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गणित विधि, प्राण संविद्‌, उपाधि, चिन्मात्र स्पन्द, कालोदय २१३-२१५ 
प्राण के समान अपानम भी कालोदय वेचित्य, शोदाव आदि अवस्थाओंके 
कारण २१५-२१७, समान मं कालोदय, पाँच संक्रन्तियां २१७-२२०, 
दक्षिण वाही पिुववत्‌ मध्याह्ल, विषुवद्‌ दिवस की १२-१२ संक्रान्तियां 
| व १, उदान ओर व्यानमे कालोदय, २२२-२२३ वर्णोदय, अयत्नज 
ओर यत्नज मन्त्रोदय, मन्त्रदेवताके साथ तादात्म्य २२२३-२२९ सूक्ष्म ओर 
स्थल प्राणचार, कालग्रास, एक मात्र सम्पूणं सम्वेदन २२६९-२२७, संवेदन 
का भेदक काल, ज्ञान काक्षण, २२८-२२९, एकासी पदवाटी मातृका 
शक्ति २३०, आत्म-प्रत्यभिन्ञान २३१, भेरवीभाव २३१-२३२, समस्त 
काल प्रसर, पवन ओर महैश्धर को तुलना २३२ 


सप्रममाह्भिकम्‌ [ सातवां आ्भिक ] देशाध्वा-पु° २३२३-२ 

विश्रान्ति के क्रम मेँ निभेर परिपूणं संविद्‌ की सम्प्राप्ति २३५-२३४, 
छत्तीसतत्तवोके विदोषजञों हारा विख्वोत्तीणं ओर विश्वमय संविद्का संवेदन 
प्रक्रिया ज्ञान आवश्यक, २३४-२३५, पृथ्वी तत्व, ब्रह्मलोक, शतस्रषत्र, 
जलतत्त्व, दस-दस गुने अहंकार पन्त तत्तव, बुद्धतत्व, प्रकृति, प्रक्रत्यण्ड 
२२५-२३७, पुरुषतत्त्व, मायाण्ड २३७-२३८, शुद्धविद्या से शक्तयण्डक्षेत्र- 
तक का विस्तार, व्यापिनी शक्ति, उत्तर व्यापक पूवं व्याप्य तत्व २३८-२३२ 
शिवतत्तव की व्यापकता, मृत्यु के उपरान्त गतिका अधिकार २६३९२४० 
आयतन ओर आयतन के अधिपति, निवृत्तिकला से कलनीय १६ पुरो 


वाला ब्रह्माण्ड २४१, जल, तेज, वायु ओर आकाश के गुह्या 
| # ।। ष्ट < 
संविदनु प्रवेश २४६, परिशिष्ट २४७-२६५ प 


` ` ` गः ॥ 


जास्त 


अपने देश मे षडदशंन हो अधिकतर प्रपिद्धहं। प्रायः रोग यह्‌ 
जानते ही नहीं क्रि, छः दशंनों के अतिरिक्त भी कुछ हमारे यहां चिन्तन 
हज है या नहीं । करमीर में त्रिक य प्रत्यभिज्ञा दशन के नाम से जिका 
प्रचार हुमा, उपसे प्रायः लोग अनभिज्ञ है । न्तु निष्पक्ष रूप से यदि 
देखा जाय, तो कहना पड़ेगा कि, यह्‌ भारतीय आघ्परात्मिक चिन्तन का 


चूडामणि हे। 
अधिकतर संस्कृत के पण्डित भी इषं विषयमे कुछ नदीं जानते, 
हिन्दी की बातही न्यारी है। 


टस शाख के सबसे बडे प्रतिपादक महामहश्वर्‌ श्रो अभिनव गुप हुये 
है । ° कान्चन पण्डेयने अयते ग्रन्य अमितवगुघ'मे क्वाह कि 
अभिनव गृ्त द्वारा लिखित ग्रन्यो कौ सूचो ४४तक पटुवतो है) उनक्रो 
सर्व॑तोमुलौ प्रतिभा थो । नास्य, काञ्प, तन्व, मन्त्र, दशंन के वह्‌ अद्वितीय 
पण्डित थे । 
उनके समान पण्डित न तो भारतमें, नक्रिषी अन्य देश में अजतकर 
कोड्‌ हुजा । 
रोव दर्शन, नाददशंन, मन्त्र, सत्तकं, सहज विद्या, सौन्दयं बोध, काम- 
कला, योग॒ इत्यादि का अपूवं समन्वय है । उन्होने तन्त्रा रोक नामक 
ग्रन्थ मे १२ खण्डोंमें दोव दशंन के सभी पक्षौ पर अद्भत प्रकाश 
डाला है । 
उन्होने यह अनुभव किया कि इतने विशाल ग्रन्थ को रोग न तो पढ़ ‡ 
सकेंगे, न समज्ञ सकंगे । उन्दने स्वयं लिखा है-- {०८०2 पै ११. ५१०४ 
(- ^<.) “विततसतंनारोको निगादितं नैव शक्यते स्वः । । ^ 
००,९८२ `  .-कनुवचनुविरचितमिदं तु तन्त्रसार, ततः श्यणुत । |" १ 
- / _ ८ ¬प१९९.} ^ 40 म क नीं 
त अर्थात्‌ “तनतरालोक एक विशाल ग्रन्थ है { इसमे सबका प्रवेश नटं 
१ / ७9 हो सकता । इसलिए मैने सरल शब्दों मे तन्त्रपार की रचना कीहै।' 
इसमे सन्देह नदीं कि तन्त्रालोक का सारा सार "तन्त्रसार" मे आ गथा है। 














<) 
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= १ ॥ (0) | ५ च भ म र 
९; + व 9 = ध 
) ण) । २.५) (०४२ ०८.९१ ८) 
॥ 4५. } 2980). ५ ८ | 5 «~ ( ५९५५० ९ | 
| ॥ ( ११ ) (५.०८ ५, ५८१८५) 
तः मे उः मेने मे < = । ८४.८१५ । : 
र ष 4 ॥ 1 ) ^ ॥ 4 ट २ म रः १. 3 ६५१६५८५ 
$। क 5४ 0 प भर दिया है । !हिव' उपेय श छ ~ संवित्‌ विमल निविकल्प रूप मे परिणत हो जातो है ॥ “त्थं विचित्र ॥ 
4 म ध त १। ( मान ह | केवल अविद्याके कारण जीव ५ ९५2 भशुदधवियशरूपः विकल्पैः ( यत्‌ ) अनपषित्विकसप स्वाभाविकं परमायं- 
4 ः द उवाय अविद्या है, तब तक अविद्या को ७.० ` „९ तत्त्वं प्रकाशते ( तन्त्रसार-पु० ३७ ) अर्थात्‌ अव विकल्प शुद्धविचा 
{4 ~< < हं वा ह | = ताहोहीजातीहै। हौवागममें चार < ( स्वरूपविमर्शात्मक्र ज्ञान ) का अंश बन जाता ओर उप परमूतस्व 
0 9 १ 2, रतनं उपाय। का वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । <-> को प्रकादित करता दै, जिसमे विकल्प की कोई गति नदीं है । ५.१५ १ 
४ ४ तन््रसार मे अभिनव गुप ने सबसे पहले उपायों की व्याख्या की की ५, रजवार शीविषे ् | का व 
५ ८८४ ` वयाया कितनी विशद है- यह एक छोटे से उ कीरहै। उन ५. > ><) एक ओर उदाहरण लीजिए । यह्‌ बहुत से शां का सिद्धान्त है कि, 
५ राहेरण से स्पष्ट हो जायेगा । = ब्रह्य नादलूप है ओर उसी से सारो सृष्टि होतो है । मतृंहरि के वाक्यपदीय + 
वेदान्त ने ब्रह्म कौ प्राप्ति के लिए श्रवृण, मनन ओर निदिध्यासन | ~ का पहला ही कोक कहता है ^ = = सवव श = 
। यह्‌ शेवागम के ४ हे < ,१.“अनादिनिध ल्त | ॐ व्ल, | 
६ ५ क 4२ शाक्तोपाय से कुछ-कुछ मिलता ह । -,२.€ ..+3--अना दुरनुधुन्‌ ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदुक्षरम्‌ । ९१८५ "ज , ह १५५ | 
स } ध -मावेन प्रक्रिया“ जगतो यतः ॥" ^ £ ॥ ©+ १ न 
„परन्तु दान्त ह नह्‌। ।केया कि, मनन किस प्रकार निदिध्यासन 4: + विवतंतेऽथं- पकरिया जगतो यतः |" ` ( न पुरं ~प | 
149 मेँ परिणत हो जाता है, मनन गौर निदिध्यासन मे > भविन भ्या _ जगतो यतः ॥ ५. १.6५ 
„८ 12 (रणत ट जा › मनन सन मे साघ करी नसि ५ # ट च्छत्टन्यः द, प 1 
( ~ दशा मे वया परिवत॑न होता ह । इस समस्या त क १ मा “ क । २८4 ९.४५ अर्थात्‌ न्रह्यकान्‌ आदि है, नत अन्त है । उप्रका कभो क्षरण नहीं ^< 
| त ( ं समाधान शेवागम्‌ मेही ध ६८ होता । उसका स्वरूप शब्द अर्थात्‌ नाद है । वहो नाद विष्थोंकेरूपमें 
< स्तनन्प ^५<.५ विविध प्रकारसे प्रकट होतादहै ओर उभोसे जगत्‌कौ स॒ 
सभौ साधनाय एकं तथ्य से सहमत हैँ । मन विक ` “लं मेदो र ध र तते > त्को पुष्टि होतीहै। 
५ 1 ब्रह्य निविकतपक दै (अतनः [वुकृत्पात्मक नि कः भिति ` भृमि 
~ ^ ।५्‌:९ 11 1 र मे हि 
श्व याशि निर्वाणको ५1 र अकम ४. | १. क्या नाद जो शिव में उदुभूत होतादहै, वेषो ही ध्वनिहै, जैसो हम 
| 7 मनन के दाया ब्रह्म को ` ज्ञान सम्भव है । # वेदान्त की मान्यता है कि , {+ सायारणतः सुनते ह । २. यह्‌ नाद सर्ज॑नात्मक् क्रि प्रक्रार होता है? 
५ कः च जब मनका स्वभाव दही ०५ न न दु वि 
"५? विकतपातमक ह तव मनन ङ दारा निधिकः नि इन प्रदनों का उत्तर तन्वपूरुके, एक ही वाक्य मे विद्यमान है । 


+ ९), पात्मके ब्रहाका ज्ञान कैसे 2.५ *<, 
(५५ ६.2. सम्भव है? ` 1 .-- 


ड ५ न्ख <ये 
4 भामश्च अयं न_सक्रितुक्, ° अपितु चिस्स्वेभावतामत्नून्तरोयकः 

९ 9 ` ५५।९१ ८८६ १.९ त \*.व्ख चर >\ # 
९१ + ०3 हस समस्या का समाधान केवल अ ४ 


क । १ १ उक्तः विश्चठ : परमे „ रस्नतिभ 
^ ८. स परनादगभं उक्तः, सु च यावान्‌ विश्वग्यवस्थापकः परमेश्वरस्य शक्तिकछापः >! र,८ 
भिनव गुप्त ने तन्त्रालोक ओर (~ ^ ८ पय, 





= (6 (य 
3.0 हा! म ४7 , \+ तावन्तम्‌ आमुशति'" ( तं° सा० पु १२) वह दवी नाद खौकिकं ध्वनि ,,. 
१. 4.4 .ततन्त्रसार में दिया ह । विस्तारभय से ग ं ८२.५७ ए मान हनन नही है । जे ॥ ण ५ 
१ रन्न नहीं दे रे है। टेम मूल च्छोकां का उद्धरण यहां अ + के समान छ़त्रिम नहीं है। जसे मनुष्य "भ" बोलता है, वैसे शिव “भैण -यर उरि) 
द कः नहीं बोलता । रिव का ५ म शत्मक अहं" वहु चेतना है, जिसके 79" ४ 
भमिनवे रुक्त का कहना है कि, जब हम सविव ५ ध गभ॑मेप = अभायोय। ~: ५११५५५८०. 
{ रने तह त्यकं मन के हारा ब्रह्म < ५१९ रनाद है । वह अमायोय; अङत्रिम नाद है । यह पहले प्रशन का न 
१, वावा गर वत ह। स्व, ८ का संस्कार, शोधन, ०५. उत्तर हे। 0 तु ५५५ नन % स्प द 
~+ । ग त्रूप्‌ न्त गे ज (- ८८ ` । टि त ४) 
व“ धीरेधारे ( सस्कारयुक्त ) भौर परिमासित होन | ५ ५ ध ~ ण ( ९2 <) इपरे परदन का उत्तर है करि, वह स्पन्दन स्वरूप है । वह्‌ सज॑नात्मक ^< 
4 जव वह स्ुटतम्‌ अवस्था भे पनन जाती है 44 ज }. ` ` विसगं हे । वह्‌ शक्त स्वरूप है । विश्व को वस्या कै लिए.जो कृ शक्ति + ११ 
\ 01 ~: ५ शर (१५८7 ८0» (स ८ द न | सम , वह उम नाद मे ¬} .4 ` आटे डप ५ \ (4 
८ सवि भ्ये दसताप्यपसवहिो | (लय्न्‌ रवा, ५ क ७५ हरणों ४.४ ७८५.4 ५०, एनद्‌ र) <~ | 
„^> इन्यत विमला मवि वं ह्पस्वरूप ताम्‌ ।” ( ५3 (9 ५) ं इन उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि ^तन्त्रसारे' एकं अक्राधारण (८४ 
<= 6 ५ (1 वालोक ४, ४ ग्रन्थ है । अभो तक इसका अनुवाद प्रोफेसर न्योरी द्वारा इटाल्यिन भाषा ९ | 
> ९ ` । -_ , << ` श्ठन्यटः गी | 
^. . ० 
~< ० 














 .१२ ) प्ररुता विच्छ 





म हुभा है । परत मे इसके कुल पांच आल्िकों का अनुवाद सुश्च सिलवनं ॑ अभिनवगुप्त का भारतीय मनीषियों मे अपना विरि स्थानरहै) | 
ने किया है। संसार की किसी अन्य भाषामें इसका अनुवाद अभी तक मम्मट ने भरतमुनि के रससूत्र की. अभिनवकृत व्याख्या को ही सर्वोच्च 
नहीं हुमा है । | मान्यता दौ है । अभिनवगुप्त के आकंकारिक, दाशंनिक भौर आगमतन्तर- 
यहु बडे हरणं का विषय है कि ० परमहंस मिश्र ने इसका हिन्दी में | विषयक पक्ष पर तथा इनकी कृतियों ओर काल के विषय मेँ पर्याप्त लिखा 
अनुवाद प्रस्तुत किया है । इसपर वही टेखनी उठा सकता है, जो इन जा चुका है| 
कि सबके ममं को अच्छी तरह समन्ञता हो । आप संस्कृत कै प्रकाण्ड पण्डित तन्त्रालोक के ३७ आह्निकं का संक्षेप स्वयम्‌ अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार 
य ओर सिद्ध कवि ह । उन्होने इसका अनुवाद मात्र नहीं किया है, अपितु मे किया है । तन्त्रसार मे २२ आहिक हैँ । तन्त्र-जगत्‌ में इस ग्रन्थ का 
नी रकषीरविवेक भाष्य लिखकर अपने नाम को चरितार्थं किया है । उन्होने वही महत्त्व हे जो वेदान्तदशंन मे वेदान्तसार' का है । इसके भी प्रारम्भ 
मूल संस्कृत का तो अनुवाद कया ही है, प्राकृत कै शोको कौ जो संस्कृत के ७ आदिकं तन्त्रदरांन की दोव धारा के महतत्वपणं अध्याय है । उन्हीं ७ 
छाया है, उसका भी अनुवाद कर दिया है । अनुवाद की भाषा संस्त- आ्धिकों का भाष्यं इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में प्रस्तुत है । 


गित है,परन्तु उन्होने पारिभाषिक शब्दों का अर्थ भी दे दिया ह । इससे 
अनुवाद की भाषा समक्षने की कठिनाई बहुत # 
| उनके इस अनुवाद से मातृभाषा के शब्द भण्डा 


वज्रयान, काक्चक्रयान ओर सहुजयान शीषंक के अन्तगंत बौद्ध तन्त्रो | 
अंश तक दूर हो जायगी । का विभाजन किया गयाहै। वर्षोदय की प्रक्रिया मे कालचक्रथान | 


५ रम दरशन के बहुत शब्द का सहज दशन किया जा सकता है । स्वच्छन्दतन्त्र क सप्तम पटल में 

< | आशा हे इस ग्रन्थ को हिन्दी पास्कों द्वारास मुचित आदर भो आध्यात्मिक कालके रूपकी यही प्रक्रिया विवेचित है । वज्रयानी बौद्ध 

मिलेगा । | तन्त्र हो, शेव, शाक्त या कोलिक तन्त्र हो, सवंत उनकी बाह्य ओर आन्तर 
| उपासनापद्धति मे कालचक्र का, सहज अ नुपाय प्रक्रिया 

यदेव पसह दध चक्र का, सहज अथवा अनुपाय प्रक्रिया की स्थिति 


| का आर्कलन साधक कौ सहज सम्भाव्य है | 
| त्रिपुरा सम्प्रदाय को तिथि-नित्याओं की उपासना मे भी कालचक्र के 
माध्यम से साधक सहज स्थिति तक पर्ुचता है । तन्त्रसार के कालाध्व ५५०५“. 
५ “द ओर देशाध्व सन्दर्भो को यही महत्ताह किं इसके माध्यमसे साधक 
विश्वमयता का आकलन करत] हज] व्िर्वोत्तीणं हौ जाय । 
~ _ षडध्वशुद्धि प्रक्रिया का.विवेचन द्रेतवादी सिद्धान्त शेवागमों का अपना 
। ,५;* >) 'विषय हे । इसको परिणति अद्ेतवाद में होती है । वहां शन्द्त्रिक ओर 
सर्थत्रिक के भेद से इनका निरूपण किया गया है, जबकि अभिनवगुप्त कै 
कालाध्व ओर देशाध्व विभाग के अन्तगंत इन्दं त्रिकं का वणन स्वतन्त्र 
पद्धति से किया गंया है । । () 7 
¢ +. अभिनवगुप्त आदि आचार्यो की मान्यता है विरहस्य को एकाएक परः) 
| पञ > प्रकट नहीं कर देना चाहिए | साथ ही इसको अत्यन्तं म्‌ स॒ भी नहीं रखना ध 








5 न श ` ( 
४५ चाहिये कयोकरि उसके अनधिकारी के हाथ मे पड़ने ओर नष्ट होने का ५ ण 
| ८४५६. भय बना रहता है । नि 
ध | 


-पक्किकि- ९,१९) 
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अपना हादिक्य अर्पित करते हुए 


, € 1 


हन दोनों क तीच का रास्ता यह निकाला गया है कि, रहस्यात्मक 

- उनका अलग अलग सन्दर्भ 

विधियो का निहूपण एक एेसा करने से अनधिकारी सामान्य जनके 
पले कु नहीं पडा 


ओर सुवुद्ध अधिकारी व्यक्ति इन सन्दर्भोकी 
कडियों को जोड कर इनका 


रहस्य भेदन छ. सकेगा 7 । { }-4 ^~ < ४८५ 


नरलोकं ओर तन््सार मे वाम्‌, दक्षिण, कुल, कम १ पडधं आदि 
दानाय को विथि स मन्चाने कै लिए आचायं अभिनवगुप्त ने इसी 
यद्धति का अनुसरण किया है । प्रत्यभिनादरान क अनेक ग्रन्थो के इधर 
हवी ओर अग्रजो अबा प्रस्तुत हए है” पर तन्सार की कोई वयालथा 
संसृत या हिन्दी मे उपलब्ध नहीं हं । 
यह्‌ प्रसन्नता की वीत हैकि, तन्त्रसार जैसे गम्भीर ग्रन्थ को राष्टृभाषा 
क माध्यम से सम्नाने का प्रथम प्रयत्न इस शास्त्र के अधिकारी विदान्‌ 
डं० परमहंस मिश्च कर रहे हैँ । यह्‌ मणिकाचन संयोग ही माना जायगा 
कि आप 'मधुमग्रं रहस्यम्‌" जैसे कविता संग्रहो के रचयिता होने के साथ-साथ 
प्रसाद ओर प्रत्यमिज्ञाद्शंन' जंसे उत्कृष्ट कोटि के दार्शनिक ओौर साहित्य 
कै सौित्यवद्धंक शोधप्रबन्ध के भी रचयिता हैं । गायन्त्री मन्त के मन्त्रद्रष्टा 
विडवामित्र पर इनका एक महाकाव्य भी शीघ्र ही प्रकाश्य है | 
प्रारम्भ मेँ ग्रन्थ के प्रत्येक वाक्यकासरल अनुवाद कर देने के बाद 
नीरक्षीर विवेक नामक हिन्दौ भाष्य मे इन्होने पारिभाषिक शब्दों के 
निगूढ अभिप्रायो को प्रस्फुटित करने का सराहनीय प्रयास किया है । 
4 ४ 4 मतहैक्रि प्रत्यभिज्ञादशंन को हिन्दी भाष। के माध्यम 
मी वाल जिज्ञासु . अध्येताओं के व्यि यह्‌ ग्रन्थ परमोपयोगौ सिद्ध 
यह्‌ ग्र लयो मे > 
य $ मै न 
हाय योगदान हो सकेगा । भँ ग्रन्थकार को 


साधूवाद - ग्र 
भचारप्रसार कौ कामना करता हू | १ ^ प्र के 


त्रजवत्छभ हिवेदी 


पूवं सांख्ययोग तन्तरागमऽविभागाष 
वाराणसेय संस्कत ऽविभागाध्यक्ष 


विद्यालय, वाराणसी 





च्नी रदी र-चिचेच्क-चिस्नङ 


हमारी व्यष्टि सत्ता, विराट्‌, विरवमय ओर विश्वोत्तोणं सत्ता के 
अतिरिक्त कुछ नदीं है । यह अन्तर जो दीख पड़ता है, इसका कारण भी 
विचित्र है । आप देखते ह--एक व्यक्ति विभूति रमाकर, जटाधारण कर 
कुछ दूसरा ही हो जातादै। एक पुतले की बड़ी सी बनावटमे खडा 
वामन विराट्‌ लगने लगता है। वैसेही यह्‌ परम शिवरूपी चतुर शित्पी 
है । यह्‌ सवंकतुंत्व सम्पन्न है । सब कुछ कर सकता है । सवज्ञ है । सब 
कुछ जानता है । यह्‌ पूणं है । इसमे करीं कोई कमी-अभाव नहीं है । यह्‌ 
नित्य है । अकाल पुरुष है । काल इसको कोकित नहीं कर सकता । यह्‌ 


सवंव्यापक है । कहीं है ओर कहीं नहीं है, एेसी बात नहीं है अपितु | ५ 
कण-कण मे व्याप्त है । इसके साथ हो इसमे एक विलक्षण बात है । यह ९८.६० 


स्व'-तन्त्र ह । स्वतन्त्र का भाव स्वातन्त्य' कहुलाता है । स्वातन्त्य के 
कारण स्वेच्छा से यह्‌ सारा खेल खेलता है | 


खेल अकेटे खेलने मे आनन्द नहीं आता । आपने सुना है-गुना 
है--रासलीला का रहस्य । यमुना के पिनो पर पूनम के प्रकाश में 
„ -महारास रचाने वाले योगीर्वर कष्ण के चिदानन्दमय महोल्लास 


+> की तरह परम शिव भी स्वातन्त्य के बल पर विक्व का महारास 
8 रचा रहा है । इसके पास “माया' नामक एक शक्ति है । वह मंच बन 


 \ =. जाती है ओौर एक विद्व विस्तार का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है। 


अनादि काल से यह्‌ महोत्सव चलता आ रहा है--प्रतिक्षण इसकी 
प्रक्रिया का प्रकर्ष अनुभूतगम्य है । अनन्त कार तक यह्‌ चरता रहेगा । 
उत्पत्ति ओर अन्त की कल्पनाहीन कहानी का “कथ्य' ही तन्त्र है । 


तन्त्र शन्द "तनु विस्तारे" धातु से बना द। इस शब्द के प्रबन्ध 
स्वराष्ट्र चिन्तन, अर्थसाधन, सैन्य, धन, गृह, कत्तव्य, कारण, यवहार 
नियम, ओषधि, शाख्ल, जीविका, बुनाई-कटढाई, व्यवसाय, कुटुम्ब, प्रतिष्ठा 
आदि पचासों अर्थं हं। इन अर्थो के सन्दर्भ किशी जागृत जातिकीौ 
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( १६ ) 


भवसाय से सम्बन्धित दै । सवसे महत्वपूर्णं तथ्य 'तन्त्र' 
स्वरूप हे । जव “तन्त ' ददान बन जाता ट ओर जब साघक 
का दारां जोन गता ह तो उसकी आंखें खुल जाती हँ । उसका यह्‌ 
दस तन्त ट 'विराट' की समष्टि का सामरस्य बन जाता 
वामन्‌ ण्ट ५. वन जाता है । पशु ही पशुपति बन जाता है । 


ञ्य" पारिमाषिक शब्द है । पाश से बद पु कलाता द), पाशा पांच 
माने जाति ह । वहो पाश ईं" कच्ुक है मलः = भ. ५०७ र ५ 
है । वही पाचों खेलं ही वेक मे परम पुर को अपनी र | 
वे जानते ह--हम अपना काम कर रहें ह, पर यह्‌ सव इन 
से सम्पत्न होता है । परिणाम सुनिये--कला क सम्पकं से सवकर्ता अल्पः 
क्ता बन जाता है । "विद्या" के सम्पकं स "सव अपन क अन्वा हे । 
नियति के सम्पकं से सवंव्यापकं शरीरवानु वन जाता है। “राग' से पूणं 

अपूणं बन जाता है' ओर (काल' से वह्‌ नित्य अकाल पुरुष॒ : अनित्य वन 
जाता है । इन्दीं आवरणों को तोड़ डालियेि--आप ५ नेको पशु से पशुः 


नरे ) व 
४ 9. ८ १ च, 
पति बना लीजिये-यही यह्‌ तन्त्र कहता है ।॥ म ग क. ७ 


9 5) पदाभाव व्यक्ति भावदै। वामन. 8 है । शिव भाव (पशुपति भाव) 
<^. विराट्‌: आपके सोचने की दिशा बदल जायेगी, आप बदल जागे 
४... विराट्‌ भाव है । आपके साच श । 


जिजीविषा ओर अ 





५ 


(< ओर गेह विव भापके लिए समरसता की सरस उवंर भूमि बन जायेगा । 
कौन कहता दै--यह संपार मिथ्या ह ? आपको इस वेदान्त सिद्धान्त की 
निःसारता स्वयं समञ्नमे आ जायेगी । सोने कौ ईटसे बना आमभूषण 


। 


+ गें ४३ # क 
स्वणं के अतिरिक्त नहीं है । स्वणं हीह) प्रमरिव ही विइव ट । पाशबद्ध 


५.2* था--अव पारामुक्तं है । स्वयं शिव ह -यह दर्शन आपके हृदय के जमृत- 
< सञ्चित थाले से उगेगा, पल्लवित--पषित होगा ओर उसमे जीवन्मक्ति 
का फंल लगेगा । यह्‌ निश्चय है । यही तन्त्र का दशंनहै। .. 


यह दशन शाङ्कुर वेदान्त दशंनसे भी महत्वपूणं है । उसमें चित्‌ 
(भ ) को  निष्किय मानते मानते है । जबकि यह्‌ दशंन चित्‌ कों प्रकाश विमं 
मानता है। शंकर क्रिया को अविद्याया माया का कायं मानते हें । 


~ ` क्रिया करता ह । पर इस दशंन में 
होने से स्वतःस्वेच्छया सचं कतुत्व 


उनकी दृष मे मायोपहित ईश्वर 
परमेश्वर स्वातन्त्य-शक्ति-सम्पन्न 





क 


(2 । 
<^ 


( १७ ) 


` सम्पन्न है । इसमें माया भी परमेश की शक्ति होने के कारण सत्य ही 
मानी जाती हे । 
~ रत 5.5 शंकर जगत्‌ को मिथ्या मानते ह । इस दशंन के अनुसार शिव ही 
, यसे विश्वरूप मे व्यक्त है । वहु विश्चोत्तीणं है ओर विन्वमय्‌ भी है। जीव दशा 
मे भी शिव अपने पाँचों काम करते रहते है । मोक्ष दशामे भी विव | 
५, ८१५८५ “५ निरस्त नहीं होता अपितु शिव के विमर्शके रूपमे अनरत्रिम अहं के रूप ९६.९५} 
मे उल्लसित अनुभूत होता है । इस दर्शन के अध्ययन कं बाद सारे रहस्य ग॑ह 
स्वतः स्पष्ट हो जाते हैँ | 

तन्त्र के इम दशंन को अपनी मान्यतायें है । सांख्य ददन २५ तत्तव 

मानता दै । यह्‌ दशंन ३६ तत्तव मानता है । (५ महाभूत + ११ इन्दि 

५ तन्मात्राये {२ बृद्धि-अह्‌ं कार २ प्रकृति पुरुष +-६ कंचुक +-५ 
शुद्ध विद्या, ईश, सदाशिव, शक्ति ओर शिव ) सांख्य का पुरुष ` अन्तिम | 
तत्तव है 1 वेदान्त यही मानता है। इस दशंन के विद्वान्‌ जानते है कि | 
आत्म गोपन कर परिमित . प्रमाता बनने वाला सकल ओर अणु ही वहु 
| 








पुरुष तै, जो पारबदध ह | ५४\ © ©+ ५9 {-2 कि 
यह दशनुप्रजातन्त्र के अनुकू समाज मे समरसता की प्रतिष्ठा करता 

है । इसके अनुसार घृणा, शंका, भय, ललना, जुगुप्सा, कुल, शोल ओर ए 
जातिवाद ये आठ पाश हैँ । इनका परित्याग अनिवायंतः आवश्यक है। इसमे ९५९, | 
शुद्र को भी दीक्षा प्राप्ति का अधिकारहै। यह विप्रहै ओर पापरत ९५५८८ | 
दै। वह्‌ शूदर है ओर पृण्यकर्मा है । इसमें जाति कहीं आई नहीं आती । ( ५ \ 
शुद्धि भी वस्तु का धमं नहीं है अपितु एक मानसिक धारणापरणं दुराग्रह | 
है । इस प्रकार समाज ओौर दशंन दोनों क्षेत्रो मे यह्‌ सामरस्य॒ का प्रति- कूरे | 
पादन करता है । इसमें तत्त्व का साक्षात्कार अनायास सम्भव हे । इसीलिए ~+०५ | 


ह एक व्यावहारिक दशंनु, के खूप मे प्रसिद्ध है जौ सुगमरूप से अद्वैत तत्त्व भ्व 
ए 4९79 
धुप 






९२ 





१ \. ८०५ 
छि ` भ ५१) को प्रत्यक्ष करदेता है । ) 
,, "९. ° (तन्त्रसार' नामक यह्‌ ग्रन्थ श्रीमन्महामाहैश्वर आचार्यवयं श्रीमान्‌ (उत र 

( ० अभिनव गुप के विशाल महाग्रन्थ "तन्त्रालोक" का सार सि रप है । ~ पूरब) 

उन्होने ्रारम्भ मे ही कहा दै-- = + (४१७५५११ 
५ ग्न विततस्तन्त्रालोको विगौहितुं नैव शक्यते सर्वः । 


= +^ । , ; श्य )) 
॥ 6 ^ प ऋजुवचनविरचितमिदं तु तन्त्रसार ततः णुत ॥ 


1 + + ध 
` 4 +९१। 
। ष 


| 
| 
| 


॥ ३१४ 
€> 


4 ५. अधिकार 








॥ ५9 ( $ | ज ७44 


अन्नान बन्ध काहैतुटहै। उसे ५0 'मर' कहता है । पूणं ज्ञान के 
उदय होने पर अज्ञान ओर मल निर्मूल ही जाते हैँ । सारे मर के ध्वस्त 


ह जने पर आत्मृसंवित्‌ का उदय दत्‌ .+- ऽसे 0 जा व 


हे । यदी ज्ञेय तत्तव तन्वतार्‌ का प्रतिपाद्य विषय है । इस रूप मेँ सम्बध, 
विकार ओर प्रयोजन रूप अनुबन्ध छ चर्चा भी की गयी है । 


न्ति 


2 के शिव-पाक्षौत्कार की प्रक्रिया दो प्रकार की मानी गयो है । 
| ओर २--सोपाय । निस्पाय विज्ञान शक्तिपात" पर नभर 

५ । सोपाय विज्ञान मे क्रिया की प्रधानता मे अणव्‌ समावेश, ज्ञान की 
प्रधानता मे शाक्त-समावेश ओर इच्छा कै प्राधान्य मेँ शाम्भव समावेशा के 


माध्यम से तत्व का साक्षात्कार इस दशंन का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । "एद 


शिव की ५ शक्तियां ह । "चित्‌" उसकी प्रकाश्‌ शक्ति है । “आनन्द 
उसकी स्वातन््य शक्ति है । "इच्छा" उसकी चमत्कार शक्ति है। नज्ञान' 
उसकी विमशं शक्ति है । (क्रिया' उसकी सर्वाकार मेँ स्फुरित होने की 
रक्तिं है । की | 
वह ५ कमं करता है {१-सृष्टि, २-स्थिति, ३- संहार, ४- 
तिरोधान ओर ५--अनुग्रह। उसके ५ रूप है--१-सवंकतुत्व सम्पन्न, 
२-सवंज्ञ, ३- पूण" ४- नित्य ओर ° -सवंव्यापक | अणु में ओर्‌ शिव 
म परमार्थतः परमत्य साधक यह्‌ दंशंन अपनी सुगम सरल उपातना 
पदरतिमे भी संवस्तिह। ` 


मालिनी विजय तन्त्र इस दर्शेन का उपजीव्य ग्रन्थ है । “शिव सूत्रों 
पर आधारित यह्‌ "रिवदृष्टि" है । स्वच्छन्द तन्त्र इसका उल्लास है । तन्त्र 
शाख का चूडामणि 'तन्त्रालोक्र' है | तन्त्रालोक के आद्भिकों का भ केवल 


(9 „| २२ आधिक मे व्यक्त यह "तन्त्रसार, ग्रन्थ है । तन्त्रालोक गैवागम का 


विश्वकोषदै। कुल, क्रम ओर त्रिक सभी पद्तियों की कदिथों को 
जोड़कर शेवागम का यह अमत्य ग्रन्थ निमित दै । 

त्त्रार के मात्र ७ आर्कं का भाष्य इस खण्ड में किया गयां 
है । इनमे विज्ञान्‌ भेद, अनुपाय प्रक्रिया, शाम्भव, शाक्त ओर आणवोपाय 
प्रक्रिया, कालाध्वा ओर देशाध्वा विषयों का निरूपण किया गया है । ङे 


सात आह्निक का पृथक्‌ परकारान_अपना विरिष्ट महत्व _रखतय आद्भिको का पृथक्‌ प्रकारान अपना विरि महत्व रखता है। इस 
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दर्नि के समस्त रहस्यं का उद्धाटन कर दिया गया है। कोई अध्येता 


| यदि इतने का भी मनोयोग परव॑क स्वाध्याय कर ले, तो मेरा पूर्ण विश्वास 


कद वह्‌ इस द्शान के रस का सहज रूप से पान करनेमे समर्थहो 

है | ` नै. ५ १५तैज 

एरटेपप्पस्माम्बा कौ परमानुकम्पामयी प्रेरणा से ही भाष्य प्रणयन की प्रवृत्ति 
उत्यन्न हुई । इस दर्दनि मेँ यत्रतत्र रहस्यमयी प्रक्रिया का सकितिक 
प्रकाशन है । उसे स्पष्टकर दूधका दूध ओर पानीका पानी बनाने के 
कारण ही इस भाष्य का नाम ^नीरक्षीरःविवेक' भाष्य रखा गया है । 


' 
९" 


८००९. से देदीप्यमान है । पस प्रसङ्ग जिनके ४ । 


€< „८९ 
( ©>. र र, = 


मेरी स्वात्म सरस्वती का यह्‌ स्वरस आत्मुोपासना को रहस्य रदिमयां 
मुज स्वयं सोचना पडता 
था--उनका स्पष्टीकरण अद्रय अनुकभ्पा से ही सम्भव हुआ है । मै हिन्दी 
के रहस्यानुध्यायी अध्येताओं का ध्यान इधर आष्ट करता हँ कि, वे इस 
^ ने ॥ 
ण को जीवन मे उतारने का भी प्रयत करेगे | 
तन्त्रसार के निर्माण काल के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभेद है । ईशर 
प्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविर्माशनो नामक अपने ग्रन्थ मे ग्रन्थकार का एक महत्व- 
पूर्ण वाक्य है । वह्‌ लिखते है-- 


“अन्त्ये युगांशे तिथि शशि जलधिस्थे मागंशौ पावसाने 

अर्थात्‌ कलियुग के ४रवीं शतो का पूरवाद्धं मे अर्थात्‌ ( ४११५ ई० सं° 
१०६४ ) के मागंशीर्णं के अन्त मे विवृतिविमरिनी प्रकाशित हई । इस 
वाक्य से तन्त्रसार के निर्माण का समयभी कलि सं० ४११५ करे बादही 
माना जा सकता है । तन्त्रालोक में प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी के अनेक 
वाक्य यत्र-तत्र उद्धृत हँ ओर ^तन्त्रपार' तन्त्रालोक काही संक्षिप्तसार 
रूप है - ` 470 

मेने अपने नोरक्नीर विवेक भाष्य के लिए जिस पुस्तक को चुना है- 
वह॒ वि° सं० १९७४ तदनुतार १९१८ ई० मे कारमीर संस्कृत ग्रन्थावकलि 
ग्रन्थांक १७ प्रत्न विद्याप्रकाश्च ( रिसिचं ) कार्यालय के अध्यक्ष महामहो- 
पाध्याय पं° मुकुन्द राम शाद्ली हारा मुद्रापित प्रति ह । यह्‌ मुञ्चे अत्यन्त 
शुद्ध प्रतीत हुई है । हिन्दी मेँ यह पटला अनुवाद है । संस्कृत मे भी इसकी 
कोद टीका मुज्े नहीं मिली । प्रस्तुत भाष्य का आधार भगवती चिति 
संवित्‌ हीदहैं। 








| 


5 


मेरा यह्‌ प्रयास हिन्दी भारती के किए अर्पित है । उसकी कृपा से यह्‌ 
हिन्दी साहित्य के भाकाश मे आलोक का प्रसार करेगा । हिन्दी साहित्य 
की मनीषा को मनोज्ञता से भरने का एक पुण्य कायं परमेर्वर की छपा से 
हमा है । हिन्दी हमारी मां है; मातुभाषा है ओर संस्कृत" मातृत्व की 
प्राणव्त्ता का पीयूष है, मातृका शक्ति की उत्स है | संस्कृत को यहं धारा 
आगम धारा है। वैदिक धारा निगम धाराहै। आगमिक धारा का 
अमृत प्रवाह परमशिव को आत्थसात्‌ कर्ता है । हिन्दी आधुनिक 
भाषा है। इसकी कौन कटे, स्वयं संसृत वाडमय भी शेवदशंन के 
इस पीयूष महाप्रवाह्‌ की वारिधिसमृद्धि से बहुलांशतया वंचित है । 
इसके प्रचार से नैगमिक मनीषा हल्की न सिद्ध हो जाय; इस लिये निगमः 
परम्परा अपनी षडदशंन की फली मेँ एकाङ्की राग बजाती रह्‌ 
गयी ओर भारतीय जनता हिमवान्‌ के करमीर्‌ श्य द्धों से प्रसृत पावती 
प्रसाद-पीयुषं न पी सकी-इसे मँ देव दुविपाक ही मानता हँ । उसी पीयुष 
के प्रवाह को भैं हिन्दी के समुद्र से सम्पृक्त कर रहा हँ । इसका मुने टषं हं 
किं, परमशिव का यह उल्लास परमहंस की अन्वर्थता से स्वतः उल्लसित 
है । नीरक्षीरःविवेक ^हंस' का स्वाभाविक कत्तव्य है । इसमें कुछ परम- 
शिवका "परम' भी मिलाहै या सवथा सराबोर है--यह्‌ स्वाध्यायी 
सुधीवृन्द जाने । 
भाषा इसकी संस्कृत-गभित है । यह्‌ अनुवाद हिन्दी साहित्य की रा्द- 
समृद्ध मं सहायक बनेगा--यह्‌ विश्वास है । पारिभाषिक शब्दों का अर्थ 
५ मे दिया गया है । इससे सामान्य अध्येता भी सन्तोष का अनुभव 
करेगे । 
श्री ठा° जयदेव सिह इस परम्परा के मनीषी ममंज्ञ हैँ । उन्होने 
अपना आशीर्वाद दिया--प्रोत्साहन दिया-भाषा मे परिष्करति की प्रेरणा 
दी, एतदथ मेँ अपनी श्रद्धाका सुमन उनके वत्सल व्यक्तित्व पर अपित 
करता हूं । उन्दने आज्ञा दी है--तन्त्रालोक' का हिन्दी भाष्य करने की । 
इस पर मुञ्चे वाल्मीकि रामायण का वह्‌ प्रसंग याद आ रहा है, जब स्वयं 
ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा था--"रामस्य चरितं कृत्स्तं कुरु त्वमुषिसत्तम' | 
(5 न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति इत्यादि । यहु आदेश 


मेने किया हे । यह आला ओर विदवास है कि कालाध्वा का 
चरमाता इसके समय की व्यवस्था करेगा । 





( २१ ) 


श्री पं० ब्रजवल्लम द्विवेदी विद्द्ररेण्य, मनीषी-मुधेन्य ओर विशरूवविश्नुत 
अदुष्यवेदुष्य-विभूषित सरस्वती के वरद पुत्र हें । उन्होने मेरी बात मान 
कर अपने ओौदा्यं का वरदान दिया है-्हादिक्य प्रदानकियाहै ओर 
योगीश्वर की तरह अजुन के बालसख्य को सौख्य प्रदान किया है । यह्‌ 
परमशिव को परानुकम्पा हे | 

महामनोषी “पूणता-प्रत्यभिज्ञा' के प्रणेता शिवरूप पं. रामेश्चरजी ज्ञा 
ते इस सम्पूणं कृति को सुना था ओर आशीर्वाद दिया था । उन्होने इस 
करति को प्रकाशित देखने की इच्छा भी प्रकट कीथो। पर यह्‌ सम्भवन 
हो सका । प्रकादान मे विलम्ब समय सपिक्षहै। श्री देववाणी प्रेस के 
सञ्चालक रवीन्द्रनाथ इस प्रक्रियामे विलम्ब से ही उपलब्ध हुए । प्रकृति ने 
यह कायं इनसे पूरा कराना था, तो दुसरा इसका श्रेय केसे ठे सकता । 


अन्त मे परमाम्बा के पदारविन्दमकरन्द-समुद्र मे स्वात्मस्पन्दन कौ 


रघुलह्री का विलापन करते हृए विराम-- र 
विजयदशमी २०४२ वै विदुषां वदांवद 
२२-१०-८५ डां० परमहंस मिश्र (हसः 




















ओम्‌ तत्सत्‌ स्वात्मसंविद्रपूषे शंभवे नमः 
थ्य 


तन्नसारः; 


भ्रीसन्महेर्वराचायेवयं श्रीम दभिनवगुक्चविरचितः 
नीर-क्षीर-विवेक टिन्दी-भाष्य सहितः 
प्रथममाह्निकम्‌ 


--9-0ऊ्वकेऽ-+# ~~ 


विमल-कलाश्रयाभिनव-युष्टि-महा जननी - 
४: भरिततनुख पच्चमूुखगुप्त - रुचिजंनकः । 
तदुभया भावविसगंमयं 
सात हदयमनुत्तरामृतकुरं मम ॒संस्फुरतात्‌ ॥१\ 
विमल कलाश्रया अभिनव सृष्टि महा जननी, भरित तनु पच्चमुख- 
गुप्ररचि जनक इन दोनों के उभय-यामल प्रभाव से स्पुरितभाव-विसगं- 
मय अनुत्तर अम्रृत शरीररूप मेरा हदय सस्फुरित हो । 
प्रत्यभिज्ञा दशन के अनुसार यद्यपि ३९६ तत्त्वों मे परिगणित तत्त्व, मल 
नहीं है फिर भी ये महाप्रभावकशाली अशुद्ध अध्वाके, संसारके अंकुर के 
कारण ओर अज्ञान'रूप माने जाते हँ । ये अवच्छेदक होते हैँ ओर 
आणव, कामं तथा मायीय तीन भेदो की भीषणतासे सारे संसारको 
प्रभावित करते हँ । जो इनसे रहित हो जाता है, बचा रहता है, वही विमल 
है । विमल आप्त होता है । वह समस्त धर्मो का साक्षी होता है। 
(५ 4 कला यद्यपि किचित्कतुंत्व प्रदायिनी प्रत्यात्मभिन्ना कंचुक की एकं 
(20 ६59 अवस्था मानी जाती है पर यहां कला का तात्पयं पर-विमर्शमात्र-स्व भाव 


6 समयन्त कर्तृ शक्ति से है । वही विमल स्तै । निमक कला का 
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र्‌ तन्त्रसारः 


आश्रयं ग्रहण करनेवाली या विमलकला-स्वातंत्प्र-रक्ति की आश्वयभूता 
पराशक्ति रूपा जननी परवा भगवती चिति है । उसका आश्य ग्रहण 
करनेवाला आश्रयता को प्राप्त कर रेता ह] 

अभिनव शब्द रिष्ट है । अभिनव धा ओर 
ममिनव शुद्ध अध्वा“ भी होता है । अभिनव सृष्ट से इधीलिये अभिनव गुप्त 
की रचना, क्रियाशीलता, कृतित्व तथा आद्या सृष्टि की रिव, शक्ति, सदाः 
शिव, ईरवर भरर सद्विद्या की ५ अवस्थायें--ये दो अर्थं उत्पन्न होते हैं । 
स्वनाम भा ओर इस आद्या सुष्टि मे भी परिूर्णार्थलक्षण तेज ( मह्‌ ) 
वारी जननी परमाम्बा भगवती चिति विद्यमान है, यही ग्रन्थकार का अभि- 
परेत अथं है । 

ग्रन्थ के आरम्भ म जननी का स्मरण ग्रन्थकार की मातुभक्तिका 
परिचायक ह । मां धमंअर्थ-काम भौर मोक्ष सबकी मूक कारण होती है । 
चाहे वह परमाम्बा जगदम्बा हो या वात्सल्यमयी जन्मदात्री माँ हो-दोनों 
के गभेमेही प्राण धारण किया जाता है ओर इन्दी दोनाँ से पोषण टोता 
हे ।* इसलिये मातृभक्त अभिनव गुप्र परमाम्बा के स्मरण के साथ ही साथ 


अपनी पूजनीया माता "विमला देवी का भी स्मरण करते है ओर कृति में 
तेजस्विता की आकांक्षा करते है | | 


माके बाद पिताका स्थान होता है। शक्ति से ही शिव भे शिवत्त 
उद्भूत होता द । विमल कलाश्रया माँ के स्मरण के अनन्तर नरसिह्‌ गुप्त 
पिता के स्मरण के व्याज से ही परमपिता पंचकृत्यकर्ता परप्रकारुक रूप रूप- 
परमेरवर श स्मरण मीवे कर रहे है । च, 


सभो आकांक्षाओं से परिपूर्ण, दूसरे की तनिक भो उपेक्षा न॒ रखने 


वाला, स्वतुत्र स्वभाव-सम्पन्त शक्तिमान्‌ ही भरिततनु.हो सकता है । रिव, 
ममेश, मत्र जत्र ओर त्र ओर विनानाकल-ये कररले-पंचक कहलाते ईह । 
अथर्वी चिद्‌, आनन्द, एषणा, ज्ञानं ओर क्रिया रूप से वे पंचरूप * परमेश्वर 
१, त्वामाक्चिन्ता ह्याश्रयतां (प्रयान्ति । दुर्गा सप्तशतो अ० ११ श्वो० २९ . 
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शिव इन्टीं ५ मुखों अर्थात्‌ रदाक्तियों या स (न दशाओं मे गोपन- 
स्वभाव कान्ति को धारण करते हँ । गुट शब्द से गोपृनस्वभाव, सुरक्षित 
या प्रस्तुत प्रबन्ध मे अनुवत्तंमान अर्थं ल्या जा सकता है । रचि कान्ति 
ओर स्वभाव दोनों अर्थो में प्रयुक्त ट| > 

ठेसे अन्यानपेक्न परमस्वातंत्रय स्वभाव, पंचकरत्य कर्ता परमरिव, पांच 
शक्तियों से इस निखिल म (विश्च मे या प्रबन्ध मे) अनुवर्तमान हैँ । परम- 
कान्ति या परमाभिलाष सम्पन्न उन्हीं परमपिता परमेश्वर का स्मरण | 
कार इस पवित में करता है. ओर अपनी पितभक्ति का परिचय देता है| 
राविति ओर गिव केसामरस्यंकोमांओरपिताकेरूपसे वह्‌ स्वीकार 
करता टै। 

शक्ति ओर शिवं के सामरस्यसे ही विश्च कीो_ उत्पत्ति होती त के सामरस्यसे ही विश्व की उत्पत्ति टोती है। 
सामरस्य ही उभययामल दशाह । भातुत्व भौर पितृत्व के पारस्परिक 
सामरस्य से स्फुरित, दूसरे की विना अपेक्षा विरये उल्लसित, यह्‌ भाव- 
सत्तारूप विसगं ही ग्रन्यकारका हदय है । विसर्णं बाह्य की उल्लिल- 
सिषा से सम्भूत विसर्ग" है । यही हृदय है । बोधभूमि हे । परमात्मा का 








अनुत्तर विसर्ग शिवशक्ति का सासरस्यात्मक विमद होता है | वही द्‌ ' 


का आदिभाव है यही. विसर्गं. आणव, शाक्त॒ ओर शाम्भूव भेदं 
तीन प्रकारकाभी माना जातादै। हृद्य कमलके कोगमे ही चिति- 
चेत्य सामरस्य विसर्गमय विम सम्भव हे । 2" 
वही कमलं जब स्फुरित होगा; तभी विश्च उसके मधुरुमादकुमकरन्द 
रस का आस्वादन कर सकेगा, उसकी सुरभिसे विश्च. 
ओर पराग राग रूषित एवं रंजित ` होकर प्रसन्न होगा । इसीलिये इस 
प्रथम मद्धल इलोक मे कवि ( मनीषी ) अपने अनुत्तर अमृत कुल ( रारीर- 
अमाकला रूप ) के, हदय के स्फुरित होने की आकाक्षा करता है। 
विना हृदय के संस्फुरणके कुछ हो ही नहीं, सकता । संस्फुरित होने 
की आकांक्षा मे भी परानेपेक्षा कां महाभाव भरित है । शिवशक्ति साम- 
रस्य का अनृत्तर विस्‌ विस यह्‌ हृदयपद्यकोश भी स्वातंज्य सम्पन्न होकर ही 


स्फुरित हो ! यह्‌ रहस्य यहाँ उद्घाटित हो जाता है 1 
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४ तन्त्रसार; प्रथममाह्निकम्‌ ५ 


इस प्रकार इक मद्धल श्लोक के द्वारा आचायवय यह्‌ प्रदशित करना | { संकोचर हित विकत्तित ) श्री अभिनव गप्रके हदय कमल्को शिव 


चाहते है कि यह हमारा सारा अध्यवसाय, यदहं मट्‌ ¶नास ओौर यह्‌ निमिति पूजन के लिये चयन करें । 


सव कु स्वतः स्फुरित दै । अनुत्तर विसगम दे । 8) मेरी टे क, भरी शंभुनाथ ग्रन्थकर्ता भ्रीमदभिनव गुप के त्रिकशास्त्र के उपदेष्टा _ (> 
कृति नहीं वरन परम शिव के सामरस्य 9. 0 ० य गुर सै ज्ञानका प्रकाश प्राप्न हता ह । अतएव गुर न न ह 
विततस्तन्त्रा रोको, विगाहितुं नैव शक्यते सर्वैः । सुयके समान होता ह, जिससे अन्धकार का ण ओर भा का ¬> 
11 क ` तत विस्तार होता हे | भास्कर को किरणें हौ उनके चरण हँ । किरणे विशव 


(0 चनु नराचतार५ "जनी मे प्रसरित हो जातो हैं \ प्रभा के. विष्फार से विइव का संकोच अपगत 
' “ ` तन्त्रालोक वितत विस्तारपूर्वक प्रतिपादित भाकर ग्रन्थ है । उसका | हो जाता हे \. । ष #‡ १ 
अवगाहन सव लोगो के द्वारा अशक्य है । भ्नीमदभिनवयुप्र के हृदय ने गुरुदेवरूपी दिवाकर के चरणों की प्रतिष्ठा उनके हुदयमं टै। श्रद्धा ॥ 

 रोककल्याण कौ कामना है । वे यह्‌ चाहत हैक सवसाधारण भो आगः | भरितभाव से अभिनव गुप्त ने उसे हृदय में प्रतिष्ठित किया ह । परिणामतः 


मिकज्ञानके प्रकीडा से परिचित हो। इसी उद्देश्य से तन्त्रसार' 
नामक यह्‌ ग्रन्थ विरचित हुआ 1 इसके ऋजु सरल दचन बड़े हौ सुबोध 
है । शास्त्र के अवगाहन के लिये तकं आदि शास्त्रों का ज्ञान आवर्यक 


उनके हृदय कमल का कोश, जो पटहे संकृचित था शः म्‌ मुकुलित था, अव "१५२ 
ध = सीर 2 व ~ 2५ 
१ विकसित हो चुका है । ज्ञान ओर क्रिया कै प्रभाव क कारण स्वस्वरूप के 
© ~ ह =-= ~ है र 
९२ ` विकास से, प्रत्यभिज्ञान से, विद्योतित हो उठा है । 





ता है । जो व्यक्ति, सामान्यजन, कठिन तारिक बुद्धिवादिता से अपरि- ष) १0. त ४ ठि "कना 
५ | ॥ उनके लिये ऋज्‌वचन विरचित तन्त्रके र स्वस्व सरल ग्रन्थ | ५ पूजा मं निर्कित पुष री चद़ाये जाते 2 । १.१५ विकसित 
कौ आवडयकता होती है । इत ग्रन्थ से इत. लक्षय करी पूति हई हे \ सब १ (क उअ ८८4 शास्त्ररूप मे प्रस्तुत है ।* हदय मं ओर शास्त्रम जो 
इसे सुने । | (कन शुम) +< ध विकास है , उसमे गुरकृपा ओर स्वरूप विमशंमय संविद्प्रकाश ही कारण 
भगवान्‌ व्यास को यह्‌ दुखथा कि उनकी बातोंको कोई नहीं (१०५०१ हं । कृपा के विमर्श से ही प्रकारा के स्वात्मप्रत्यभिज्ञानमृय परपरामशं का 
सुनता विन्तु श्रीमदभिनव गुप कै वक्ता को मानो लोग सुनने के लिये | उदय होता है । ०५०१ ८ (०५०५० 
धरे हए हं । इसीण्यि श्रु धातु के लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष के बहु- श्य आराध्यं म आदरपूर्वकं लय को पूजा" कहते हैँ । पिदात्मा शिव के 
वचन का प्रयोग कर श्रोताओं को शान्तमाव से इस आगमशास््र के सार- | > ज ७. साथ भावं-संहति ही पूजा है। निविकल्प परम व्योमरूप परमरिवमे स्म 
सस्व को सुनने का आवाहन निया गुथा है । सुनने मात्र से, परामृत ` ०4०९४) आदर पूर्वक ल्य ही पूजा है । विम की दृढता ही पूजा है ।\ उत्त परम श्म । 
८4 भ प को पुलकित करने वाला यह्‌ पर गरक शिव-मदेश की पूजा के लिय, स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञान के लिये, अभिनव भन 
न ^ इस ध्वनित हे । ५५१}.6१ै ० = नक गुप्त के हृदयकमल का चंयन करने का निर्देश श्रोताओं, साधको, जिज्ञा- 
5. | भीम न्‌ नस्करच्रणनिपातप्रभापगतसंकोचम्‌ सुओं अथवा अनुयायियों से वे पूर्वंकारिका की तरह लोट्‌ ल्कारमें ही, 
९०५ ्जभिनव ुषहृदमुजमेतद्विचिनुत ` मदेशपूजनदहेतोः ॥२॥१.@ विधि-वक्यकेरूपमेंहीकरर्हेै। 
८ .ह गस्देव शरी ज्ञमुनाय रूपौ भास्करके [0 मे निषा [ने संकोच ~ | र्कार श वराम बह द कि 9) 
क १२०९7 +£ ५० क्ष्व °> करेगा, उसे स्वात्मप्रत्यभिज्ञान अवद्यंभावी टै । महैर्वरता की प्रापि उसे 
८६ ४; न कीर ९ ते८-० (म च प० १ 
२. ऊध्वं बाहविरौम्येष : नहि करिचुतु श्य णोति मे- महाभारतम्‌ | १, हदयं शास्त्रात्मप्ततत्तवे | तं० आ० १ पू ५६ ¢ 1 ॥ 
३. तन्त्रालोकः आ० १।२१ ^) 2 २, त ० आऽ ४।१२१-१२९४ ° 1 ९] 
(५. २३. तंत्रसारः आ० १३ - ९ ८0 [8 





` ` 
। 











~^ ५, 
६ तन्त्रसार: पह 0 व 


अवदय हो जायेगी । संसार का सवसे बडा लाभभी तो यटीहै। उसे 
प्राप्त कर लेनेके वाद्‌ किसी अन्य लाभ की आकांक्षा ही नदीं रह 


जाती | > ` 3. कन कनन © 
€+) प] ९५८7 <~") 


इन तीन मद्धर श्लोकों के दारा श्रीमदभिनवगुप्तपादाचायं ने मुख्य 
रूप से दन बातों की ओर संकेत किया है -- 


१- कायं के प्रारम्भ मे भगवती चिति ओर चिदात्मा शिव कास्मरण 


समस्त विघ्नं का विनारक है। माता-पिता भी वही भावना रखनी 
चाहिये जो राक्ति ओर राक्तिमान्‌ परमेदवर क प्रति होती दै । 


२ तन्त्रालोक महान्‌ ग्रन्थ द । वह्‌ सर्वंजनसुरुभ एवं सहज वृद्धिगम्य 
नहीं | इसीलिये तन्त्रसार ग्र [+ 
ह्‌ न्थकां निर्माण किया गया । यह्‌ ऋजुवचन. श्ण 
विरचित शास्त्र है | 


३- श्रीमदभिनवगृप्त के स्वात्मप्रत्यभिन्ञानरूप इस शास्त्र के अध्येता <५+ ५८८ 


को भी महेश्वर का प्रत्यभिज्ञान अनिवायं है । इनके गुस्देव का नाम भी < «९.7 
शंभुनाथ था | 


= ङ 


५५-९ प८§2 ८ ०११५२. 


< इ ज्ञानं मोक्षकारणम्‌ , बन्धनिमित्तस्य अज्ञानस्य विरोधं 
थ: द्विविधं च अज्ञानम्‌, बउुद्धिगतं पौरुषं च | तत्र उदिगि "प 
भो स्वभावम्‌ विपरीत [त्मकं च | पोर्षं ठ वकलप्स्व भाव 


पिए 
भले धात्मकः, तदेव च मूलकारणं संसारस्य इति (वक्ष्यामो 


‰< मलनिणये,। ५५ ८ प्ति प 


ए 6 ५१ (= 
सान मोक्ष का कारण माना जाताहि दयोंकि बेन्ध निमित्तक अज्ञान > 
का वह विरोधी है| ४ न („^ नस 


मज्ञानदो प्रकार का होता हं। १ यग भौर २. पुरषगत । 
ुद्धिगत अनिङदय स्वभाववाला होता ह भौर ०९ 
1 1 है। ¶रषगत अज्ञान्‌ विकत्पस्वभाव “वाला एवम्‌-- 
८5 लब्ध्वा चापरं कामं मन्यते नाधिकं त्तः । गीतां । 
+ २. जयत।जजगदृद्धृतिक्षभोऽपरो मगवत्या सह्‌ शंभुनाथ एकः । 


"4 यदूदीरित शासनांशुभिमं प्रकटोऽयं गह॑नोऽपि रास्{मागं; ।॥ त०भा० १।१ 
> 


टि न्थः 
तर 















त्री 
4 
संकुःचित प्रथावाला होता हं । यही अज्ञान संसार का मूल | होता 


हू \ मल निणंयके प्रकरण मे श्रीमदभिनव गुप्त इसका सविशेष कथन 
करगे । । 


प्रथममाह्निकम्‌ ७ 


इस त्रिकशास््रमे ज्ञानको ही मोक्ष का करण मानतेहे।` ज्ञान 


र, ६१ वास्तव मेँ पूणं प्रथात्मक होता१ ट । यह्‌ परास्थिति हं । इसमे पूर्णेकात्म्य 
4 ९, प्राप्त टौ जाता हे पूर्णकात्म्य टी मोघ ° हं! ज्ञान माक्ष का कारणं हू किन्त 
>< इस मान्यता का आधार दूरा ही टै । कारण स कायं को उत्पत्ति होती 
दै । असे स्वणं गोलक से स्वणं के आभुपण अधवा मृन्निकासे घडा रूप 
(. = 42 कायं उत्पन्न होते टै । यह कायकारण भावं जान जार मोक्षम नहीं 
५८.. यहांफिरक्योज्ञानको मोक्षंका कारण कटा गयादु इसका उत्तर 
ध स्पष्ट ह । ज्ञान वन्य-निमित्त अज्ञान का विरोधक हे। इसलिये ज्ञान 
॥१। किन य्व क. ~ 


मे मोक्ष की कारणता स्वतःआ जाती टे। इतु ओर फट, कारण ओर 
\\ दयं का यह्‌ भाव ज्ञान जीर मोक्ष के सम्बन्धम्‌ नटी ग्रहण क्ियाजा 
८.६१ सकता । ज्ञान विदवभावकभावात्म स्वरूप-प्रथन* मात्र है | विद्व मे जितने 


(प नील-पीत, सुख-दुःख आदिं भाव ह, उनका एफ भावरूप मे अर्थात्‌ 


छन नंकि प्रकादमानं होने के कारण सभौ पदार्थं प्रकांशमात्र रूप टै । इस- 
र 


कि शायायक्ायायायाियागाायााययाायाययायययाकाययय ~~ ~~ ~~ = ज 


म - अररः ्रीमदमिनव गुप कौ दाध्लप्रङ्किया पृणोय। रक्गिया है| इम भवृत्तर्‌ त्रिक 
प्रक्रिया मो कहते ट । तं० ० ९।१५ तथा भाष्य | त° आ० १।९८ 
तं० अ० ? पृऽ ४५ पठ १-८) 
वेदाच्छेवं ततो वामं, तता दक्षं ततः कुलम्‌ । 
ततो मत॒ ततश्चापि त्रिकं सर्वात्तिमं परम्‌ ॥ 

तं प्रालोकः. आ० % पृष्ठ ४९ प०७.८ 
१-अनुत्तर-पर, ए्-इच्छा-पराप्र, तथा र३-ज्ञानोन्ेषम्भषर भेद से अथवा 
मेद, भेदाभेद र अभेद इन तीन प्रकारके शास्त्रीय सिद्धान्तो के हारा 
्रत्यभिज्ञादश्न को षड्धं ददन या [त्रकदशंन कहते है. तन्त्रालोक 
आधिक तोन के इलोक २४१ से २५० तक स्वर प्रकरणा कै. प्रपर ¶ मी 
इस त्रितय को चर्चाहै। । 
त० आ० १।२७५ 


रे मक्षा हि नाम नवान्यः स्वूपश्र्यन हि सः। त० आ १।९५९ 
रै. तं० आ० १।१४१ 





<> | 
९) रट द्द. 
¢ 2 
८ तन्त्रसार: प्रथममाह्निकम्‌ ^ 2 ९, 
| ति ८ ~ 
लिये परप्रकारा रूप मे ) सवं को समाहित करनेवाले महाभाव रूप में | दोनों व्यापार, ज्ञान मे अनुस्य॒त हँ । चेतयते इति चित्‌" इस व्युत्पत्ति के 
आत्परूपता का अविकल्प भाव से साक्षात्कार ही स्वरूप का_ प्रथन हे । दारा यह सिद्ध हे कि चेतन में कन्त॒ त्व विद्यमान हं । चिति क्रिया का कर्ता 
स्वरूप का प्रथन ही माक्ष है। विद्व परमेदवर्‌ का प्रकार-विस्फार हे । वह्‌ है । चैतन्य भावःप्रत्ययान्त शब्द ब्द ह । भावप्रत्यय से नित्यत्व ओर व्याप- 
सस रूप से उसे न जानना ही बन्ध हे। इस ङ्प से जानना ओर्‌ वटी हो कृत्व आदि गुणो का आक्षेप नदीं होता । जब हम चतन्य॒म्‌ आत्मा' यह 
जाना मोक्ष है । इसी तात्पयं से बन्ध निमित्त अज्ञान का विरोधी होने के परिभाषा करते टै, तो इसके अनुसार कत्त त्व्‌ रूप_चंतन्य एवं कमंरूप द्रेत 
| कारण ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा गया ह । प्रथा का स्वतः उद्धावनदहो जातां | ज्ञानमें भो क्रियात्त्त ओर कर- 


> णत्व की विद्यमानता के कारण कत्त त्व एवं कमंत्व, क्रियात्व ओर करणत्व 
| नैयायिको के अनुसार ज्ञान-आदि मोक्ष से भिन्न माने जाते है रूप दैत का भाव स्वतः उपस्थित ह जाता है । इससे परमशिव की 
| वैसा दृष्टिकोण यहाँ नहीं ह । पूणता का बोध नदीं हौ पाता; उसको पूणं ख्याति नहीं हो पाती ओर्‌ द्वैत 
| | वास्तव मँ विर्वभावेकभावात्मकता तभी दहो सकती दहै, जब व्योम, ` प्रथा रूप अज्ञान का उज्जुम्भण होने ल्ग जाता हं । यहाँ ज्ञान अपूणं 

| विग्रह, विन्द्‌, वर्ण, भुवन ओर शब्द के विमशं रो पर विमर्ञेकसार शिवे- ज्ञानरूप स्ट जाता ह । यही अपूर्णमन्यता.की स्थिति हं 1 भपूर्णमन्यता ११८०११६. 

काल्य प्रप्तरूपा दशा उपलब्ध हो जाय ।* शिवकात्म्य भाव, ज्ञान का माथीय, कामं ओर आणव मलों कै वं न" बन्ध रूप मे, विर्कामित होती "५44 । 

ही महाभाव हे । यहां बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति टो जातीरहै, विकल्पका हे । इसोलिये अज्ञान को वन्ध का कारण कहते ह । . ( 5०१५५१५५ = 

उन्मूलन हो जाता है, शुद्ध शिव रूप आत्मदशंन टो जाता हैर | . ष रौ र 

अज्ञान" दो प्रकार का होता हूं । १. बृद्धिगत (बौद्ध) ओर २. पौरुष २। 

वुद्धि अन्तःकरण के अन्तगंत आती हे । अन्तःकरण के बाद ही 

रीर बनता हे । शरीर भुवनाकार होता ह । भुवन के अंकुर का कारण | 

ही अज्ञान होताः हं । इस प्रकारका अज्ञान दही. बोद्ध अज्ञान हे । बुद्ध 

अज्ञान कमं कै कारण.बनते हं ओर व.मं भी बौद्ध अज्ञान के_ कारण्‌ बनते 


मोक्ष सभी शास्त्रकारों का मान्य सिद्धान्त है । संसार मोक्ष का प्रति- 
पक्षमूतं टेन के कारण देय है । संसार का निमित्त मिथ्याज्ञान ही है! 
अथवा प्रतिकूल तत्त्वज्ञान भो संसार का निमित्त हो सकता है । आत्म- 
साक्षात्कार से अज्ञान का अपगम होता है ओर अज्ञान के अपगमसेही 


मोक्ष । दत प्रथा ही अज्ञान है । अज्ञान तुच्छ होता है ओर बन्ध का 


कारण बन जाता है । | हँ । वस्तुतः अज्ञान संसारोत्तर कालिक होता हं । इसी के अभाव से मोक्ष 
सम्भव हं । „ = श, | 

चिति का व्यापार सव॑सामान्य म शाख्वत रूप से सम्भव है। जो ् विचारणीय है कि बौद्ध अज्ञा # छ. | 
क (८ र - ए त नः र नमा क च) ज्ञान कना वह्‌ भी बोौदधज्ञान ही होगा । ७ - 9८ ध 
| भ ततन का भाव हा चेतन्यं - ट ह त 
भे स्वभावत पणज्ञानत्व ओर पूणंक्रियात्तव हं । यही स्थिति 2। तन्म होता हं । अन्तर केव यही ट्‌ कि, यह्‌ विकल्प शुद्ध होता हं । यू ससार 
दगा है । इसे ही दूर्खरे शब्दो मे स्वातन्त्य कह सकते ++ भ विकत्परूप ही ह । इसं दृष्टिकोण सै विचार करस पर परह्‌ परदन पून 

न्त्य कट्‌ | ए = 

इसी प्रकार क्ञप्तिर्ञानं' ज्ञप्ति भी ज्ञान हे भौर ज्ञायतेऽनेनइति ॐपस्थित हौ जाता हं कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति मात्रसे मोक्षन 

ज्ञानम्‌" जिससे ज्ञात होता है वह भी ज्ञान है । क्रियां र सः मिल सकता क्योकि तदनन्तर उदित बौद्धज्ञान भी विकल्प रूप ही होता 


१. स्यायम्‌ १।१।१, तक्चन्ञानान्निःशरेयसाधिगमः । दुःख जन्मप्रवत्तिदोष- हं ओर विकल्प ही संसारदहै। 





मिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः १,१।२ | १. त° भा० १।२२ पृ० ५४ पं० १३, १।२३ पं० १५, पृ० २५ पं° १-६ 
२. तं० आ० १ १० १०३ तं० १-२। २. तं० आ० १।३६-४० | 
ध तं० आ० १।५० प० ८८ पं ० १-५, १०-१२ पृ9 ८९, पं9 ३-५ । २, तं० आण १।२३ प० ५४ पंण० १५ | 





र 











॥ 
| 





१० तन्त्रसार: 
दीक्षा आदि कै द्वारा पौरुष अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर यदि बौद्ध 
न उदित हो जाय, तव जी वन्म॒क्ति के प्रति वह्‌ भी कारण बन सकता 
] केवल बौदधज्ञान से मोक्ष का पिद्धिनदींदहो सकती । हां दोक्षामं 


(वसम की प्रधानता अवद्य ह॥ ` 





पौरष्ञान के उदित टो जाने पर अन्य निरपेक्ष मुक्ति सम्भव हु ।२ 
1 घन आत्मा का तास्विकलूप पूर्णं ख्यातिः हे । पूणख्याति 
पौरुषन्ञान के उदित होने.पर अवर्यभावी हं । पू्णख्याति ज्ञानमात्र ही 
टोती द | इसी के प्रथन को मोक्ष कहते दै । इसल्यि ज्ञान ही _मोक्षका 
कारण हे, यह्‌ प्रथमतः निदेश व गया (८५.42 ५0५1 

वद्धिगत अर्थात्‌ बौद्ध अज्ञान य स्वमाव वाला टोता ह्‌ । जव 
तकं स्व'भाव की तात्तविकता का ज्ञान नहीं होता, तब तकःअनिरङ्चय वना 
रहूता हे । अनिङ्वय का तात्पयं निश्चयाभाव या विपरीत निश्चय दानं 
अज्ञानावस्थाओं से है । अनात्मा मे आत्मा का अभिमान ही विपरीत 
निर्चय है । “मै इसको इस प्रकार जानता हू" इस प्रकार के अध्यवसाय 
स सम्वत वृद्धि मनृष्यमे जाग्रत होती हं। यह्‌ वुद्धि का अध्यवसाय 
माया, कला, विद्या, राग, नियति ओर कालनामक छः कंचकों के कारण 
होता हे । यह्‌ आविल भाव माना जाता हे। इससे ` ज्ञत्व ओर कत्तत्व 
प्रतिनियत प्रतीत होत॑ह। इससे अणुमे चित्‌कीछाया का संक्रमण 
होता ह । चिच्छाया के प्रतिविम्ब रूप वृद्धि-जन्य ज्ञान को अनन टी 
कहते हे । यही बौद अज्ञान दै ।* __ 
पौरुष अज्ञान्‌ विकल्प-स्वभाववाला ओर संकुचित प्रथात्मक होता 


है । यही संसार का मृल कारण होता है । इस सिद्धान्त का विदि विवे- 
चन मल निय प्रकरण मेँ किया गया है । वौद्ध अज्ञान का कायं पौस्त 


अज्ञान है । यह्‌ पौस्त अज्ञान कभी-कभी प्राच्य अनुभव-जन्य स्वप्न की 
तरह बौद्ध अज्ञान का कारण भी बन जाता हं ।५ 


१, तं० आ० १।८३ प, 
२. तं० आ० १। ५७ प० ८-९ 
असख्यात्यमाव एव पूरणं ख्यातिः । सेव प्रकाशानन्द-घनस्यात्मनस्तान्तिकं 
स्वरूपम्‌ । ततथनमेवं मोक्षः । तं० आ० १, ५० ५७ पं० १०-१३ 
४, तण ० ६२३९८४० 
५, तं० आ० १ १० ७७ ० १०-१७ 
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तत्र पौरुषम्‌ अज्ञानं दीक्षादिना निवर्तेतापि; किन्तु दीक्षाऽपि 
बुद्विगतेऽनध्यवसायात्मके अज्ञाने सति न सम्भवति-हेयोषा- 


उन्नय देयनिर्चयपूवकचात्‌ तच्ुद्धिशिवयोजनारूपाया दीक्षाया इति। 
(9 


दस स्थिति मे पौरुष अज्ञान दक्षा " आदि के द्वारा मले ही निवत्त- 
मानः हो जाय, किन्तु दोक्षा भी, बुद्धिगत अनध्यवसायात्मक अज्ञान कं 
रहते नहीं होती । 

क्योंकि हियोपादेयनिश्चयपविका होने कारण दीक्षा तत्तव शुद्धिमयी 
शिनयोजनारूपा होती ह्‌ । 

यान का प्रभाव पहले बद्धिमे होता हं। षटकचुकों के प्रभाव के 
कारण बौद्ध अन्तरद्ध अज्ञान उदित होता दै। चिच्छाया का प्र्तिविम्बन 
नुद्धिदपंण में होने के कारण बौद्धं अज्ञान उत्न्न होता है 1* तत्पद्चात्‌ 
काम लाक, भय उन्माद्‌ आदि के आवेश के कारण रुष इन्दं मे तन्मय 
टो जाता हे, उन्हीं का अनुसन्धान करन गता हं । उन-उन विष्यो के 
साक्षात्कार के कारणं उन्हीमे रम जाताहं। इस दामे यह अज्ञान 
पौरुष अन्नान वन जाता ह 1 यहाँ विकल्प भी अविकल्परूप दुढ्‌ हौ जाता 
टे । इस पौरप अज्ञान की निवत्ति दीक्षा से होती हे ।* पशु-संस्कारक्षीण 
टो जाता हं । अण अपनी "पर' स्थिति, परमशिवत्त्वको पाल्ेताह्‌, 
निविकल्प्‌ विकस्वर विज्ञानका उदय हो जाता हं किन्तु यद्‌ ध्यान 
देने की वात हं कि वद्धिगत अनध्यवसायल्प अज्ञान के रहने पर दीक्षा भी 
सम्भव नहीं हं । बौद्ध अज्ञान के रहते क्या टैय हु (५०५ 18 ०५०५१४1९} 
ओर क्या उपादेय हं ( "1141 15 ०९८2101८ ) इसका ज्ञान नदीं होता । 
हेयोपादेय विज्ञान के अनन्तर गुरुदेव की शरण मेँ साधक परहुचता हं ' 
तत्त्वशद्धि होती हं ओर शिवत्तव की उपयर्न्धि होती ह्‌ ।* 


१. दोयते ज्ञान सदूमोवः क्षीयन्ते पशुतासनः:। 


दानक्षपणसयुत्ते? दीक्षा तेनेह कीति ॥ तं० ० १ पृ० ८० १० १-९ 

मालिनी विजयोत्तरतन्त्रम्‌, अधिकारः ९, अधिकारः १९१ 
तं० आ० १।.३ २. तं० भा० १ पृ० ७७१० ९-र 
मालिनी विजयोत्तर तं० अ० ‹।४९-६३ 


म।लिनी त्रिजयोत्तर तं० अधिकारः १ इलोक १४।१६, ४०, ५० 
तदेव अ> १।४४ 
„ अ1० १।४५-४६ । तं० आ०.१ पृण ८० पं० ७-१५ 
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तत्र अध्यवसायात्मकं बुद्धिनिष्ठमुव षा ८ = 
[६ च अभ्यस्यमानं परुषमपि जज्ञानं नित, 4 द्भ्य 


40 सस्य अविकलपान्ततापयुवसानात्‌ । 
अध्ःवसाधात्मक वुद्धनिष्ठ ज्ञान ही प्रतान्‌ । वही 
अभ्यस्यमान होकर पौरष अज्ञान को नष्ट करता हं । ८ क म 
संविद्‌ के अभ्यास का ही अविकट्पान्त भाव में पय॑वसान हौताहं 


धज्ञान की तरह ज्ञानमभी दो प्रकौरर्का ही होता हं । १. बौद्ध ओर 
२, पौरष । इस दो प्रकार के ज्ञान में वुद्धिनिष् बौद्ध ज्ञानकाही म 
हे । पौरुष अज्ञान के समाप्त होने पर पौरुषज्ञान उदित होता ह्‌ । पौरष- । 
न की अवस्था मे पदासंस्कार क्षीण हो जति है ओर एक विर्क्षण निर्वि" ५५१ 





६ 


८ 
( (५; ‡ तद्धिनिष्ठ नहीं होती, तव तक पौरुष ज्ञान के पौरुष अज्ञान मे परिणत 
| शटोने की आशङ्का रती हे । इसय्यि व॒द्धिनिष्ठ वौद्धज्ञान कौ प्रधानता 
| । 6 01 ) पि । अध्यरवताय वद्धि का ही लक्षण" है| अध्यवश्राय से 
पडा का आणवमल समाप्त हो जाता है । . निमित्तके नष्ट होने पर नेमि 
त्तिक का भी विनाश हो जता है, इस रिद्धान्त के अनुसार आणव मल. के 
\ नादा हो जाने पर कामं ओर मायीय मल भी समप्त हौ जति हं । मल की 
समाप्ति के अनतनर पादामुक्त पुरुष मे परमचिदेकातम्य, पराहन्तापरामरयात्मक, 
निविकल्प, कृत्रिम अहंकार आद विकल्पों से विलक्षण पौरुवज्ञान उदित 
- त है । परिणामतः विकस्वर आत्मज्ञान उत्पन्न होता है । यही आत्म- 
29 ` ज्ञान वास्तविक बौद्धज्ञान टै । इससे बौद्ध अज्ञान विनष्ट हो जाता है 
ओर जीवन्मुक्ति करतलं स्थित हौ जाती हैर । बौद्धज्ञान से आत्मसंस्कार 
ता दे । संस्कार अध्यव पायात्मक ही होता है। बौदधज्ञान ही अभ्यास 





पौरुष अज्ञान काभी विनाश कर देता है। समस्त विकल्प संविद्‌ ˆ ^+ “= भ 


को अभ्यास के बल पर यह सब मेरा ही विभवं 





( ५५ ./ 


ट्स प्रकार अविकल्प सविद कक्रप्तत 


९ ~त ० आ० १।४१५ 
| २-त० सा० १ प० ७६९ प०५ 
| २ --तं० आा० १।४४ 
| 


ध्न नः 


जर ५४ 


 “ ` "~ अ 


ससह ` | 


५ अभ्यास के वल पर यह सब मेरा ही विभवं है (सर्वा ममायं विभवः) “^ 94 (90 


पर्य्वातित कर जीवन्मुक्ति सरता वक 
पराप्त की जा सकती है । दीक्षा 4 जान पूविका ही विमोचिका होती ५ ५ ०१९. 


+ ५. 4. 
5 ` ^. 
१ क 
9 
= ^ 
| है। अभ्यास के वख पर विकल्प संविद्‌ का पयंवसान | 


संविद्‌ मे कतं है। इसल्विि पौरुवनान त उवे्ना कद तीन की प्रधानता 

स्पष्ट टै | ठ्‌ 
विकन्पासंङुचितसंविूकाशरूपो हि आत्मा शिवस्वमाव 
इति सथा समस्त-वस्तुनिष्ठ सम्यङ्ानर्चयारमकं ्ञानम्पा- 
रे देयम्‌ । तच्च शास्तरपूषेकम्‌ | शास्रं च परमेशवरभाषितमव 
४) प्रमाणम्‌ । अपरदास्त्रक्तान रथानां तत्रबविक््येन अभ्युपगमात्‌, 
तदर्थातिर्कियुक्तिसिद्वनरूपणाच्च । तैन अपरागमोक्तं ज्ञानं 


५९१4०} तावत" एव बन्धाद्र्मोचकम्‌, न सव स्मात्‌ । सवप्मात्त विमो 


* © ॥ 


क की ०32 4 १३ 


[भन्नम्‌ | 


विकल्पों से असं कुचित संविद्‌ र हौ शिवस्वभाव ह । 
सवथा समस्त वस्तुनिष्ठ सम्यक्‌ निप्चयातमक ज्ञान ही उपादेय होताह। 
ऋ कन्कनग----+------» 


|]. 
हि 


वेविक्त्य से अभ्युपगम होने के कारण तथा इत रास्त्रम उन अर्थो के 

अतिरिक्त युक्तिसिंदध निरूपण के कारण ( वे प्रमाण नहीं हैं \ ), इससे 

कक < अन्य शास्त्रो' में उक्तन्तान उतने ही बन्धोः से विमूक्त कर सकताहं। 
न ९04. , सभो बन्धनो से नहीं । सभी बंधनों से परमेऽवर शास्रही मुक्त कर 
५६ ( चौसठ अभेद युक्तः हे । 
+ ति कल्प बौद्ध अज्ञान कौ अवस्था भै ही होते द । जेव मे आत्म 

 ‰* ग्रह । आत्मा मे बौद्ध-अज्ञान के उपचित हौ जाने पर संविदु म, संकोच 
«+ उत्पन्न होता है । बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर निश्चय रूप्रसे 


५१ 


0) न ध १- त ० आ० १।४६५ 


॥ ८९ तण भा० १।३३ 


, तण माऽ ९।९८ 


£ । 0 7९ 


१.4 
१५ 


५० चकम्‌ प्रमेश्वर्राखरम्‌ , पश्चस्लोतोमयम्‌ , दश्चा्टादशवस्वष्टभेद- 
गत्य ज्ञान का उदय हा जता है । ज्ञान की यह निविकत्पकरता जब तक ( ॥०५५५५५१ 7 न> ) / 


वह॒ ज्ञान भी श्स्त्रसे होता हं । शास्त्र भो वही प्रमाणहे, जो परमेश्वर 
भाषित हे। अन्यः शासतो" मे प्रतिपादित अर्थो का इस सम्बन्धमे 


०४. सकता हं ।! यह पंचस्रोतोमय हं तथा दश अष्टादश्‌ भौर वस्वष्ट 
८ अ ना) १0.) श्वरव 





८५ 
त. ६ ६ ~ 
५ भष 


रह जाता । एमी संविद्‌ का 


{४ ततत्रसारः 

उन्मूरन जाता ३ ओर उस समय संविद्‌ मे संकोच नहीं. 
तिश सा अ 4, ही आत्मा है । संविद्‌ प्रकाश के प्रसार 
म्यं शिव का स्व' भाव उल्लसित होता दै। उसी न समय ू आत्मा को 
लिव की उपकरन्धि हो जाती है । इसलिये यह्‌ स्प हो ११ ठ कि 
विकल्प टेय है ओर समस्त वस्तुमात्र मे अच्छी तरट्‌ दृढता पूवक ( स्वं 


ममैवायं विभवः) रिवत्व का ज्ञान ही उपदिय है । टेयोपादेयुविज्ञान्‌ के 
उभय पक्ष की जानकारी होने पर ही यह्‌ निश्चय होता दै कि सर्वेत शिवु 


, यई & 
९ 2, दू 


प्रथममा्विकम्‌ ¦ ५ 


इस स्थिति मे परमेरवर ही चिद्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया रूप 
पाच मुखो के द्रारा इस शास्त्र का आसूत्रण करते हैँ । वैखरी दशा में उसी 
का स्वर-व्यंजन-संहति रूप से अभद, भेदाभेद ओर भेद-वादिता की 

सा < अभियं पङ्क 3 . सि (9) 
स्फुटता के साथ अभिव्यंजन होती हैः) इमल्िये पारमेदवर शास्त्रही 
प्रमाण है, अन्य शस्त्र नहीं । इसका कारण है। बौद्धं या वेष्णव्‌ शास्त्रों 
मे जितंने अथं अनुदिष्ट ठै, उनमें द्वेयोपादेय विज्ञान के सम्बन्ध मे वड़ा 
ही अन्तर दै। अर्थो के विविक्तं विवेचन से वुद्धिभेदही दहो सकता है 





एकनिष्ठता नदीं आ सकती | त (८ १५५ ५) 
नं ने त ४। नं 
बौद्धवेष्णवादि शास्त्रों मे प्रतिपादित अर्थो से विलक्षण य॒क्तियो 
के द्वारा सिद्ध समस्त बाह्यान्तरवस्तुनिष्ठ, विकल्पों से असंकुचित 
(पूर्णप्रथारूप, शिवतत्त्त रूप, वस्तुत्वं के निरूपण के कारण भी पारमेश्वर 


शास्त्र ही प्रमाण हैं | छ 


संविद्‌ का प्रकाश ही प्रसरित है । दिवव कौ उपलब्धि ही इसकी उपा- = ` , 
देयता दै | , 1 
यह भी तथ्य ओर सत्य है किं यह्‌ नान भी गस्त्रसेहीहो सकता 
है। अनुमान आदिक द्वारा इस प्रकार का ज्ञान नटीं हो सकता कि, 
संसार हेय है, ज्ञान ही, जीवन्मुक्ति ही अथवा शिवत्त्व हौ उपादेय हे । शासु 


| # 
(20 


< 


अनृिष्टौ धातु से सवंधातुभ्य्टन्‌ इस उणादि सूत्र से षटु प्रत्यय के सहु 
योग से निष्पन्न शास्त्र शब्द का अर्थं ही अनुशासन का मूर साधन है| 
शास्ति अनेन इति शास्त्रम्‌ इस विग्रह के अनुसार शास्त्र द्वारा ही ज्ञान का 
अनुशासन भी हो सकता दै । ज्ञान्‌. को शस््रपूर्वंक कहने का यही 
तात्पयं हे | 

शास्त्र भी अनेक है । किस शास्त्र के द्वारा हेयोपादेय विज्ञानतिद्ध 
जीवन्मुक्ति सम्भव है--उस जिज्ञासा के समाधान के लि ग्रन्यकार ने यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया है किं परमेश्वर भाषित शास्त्र ही इसमें प्रमाण हैँ । यह्‌ 
गहन शास्त्रमागं भगवान्‌ शंमुनाथ द्वारा प्रवत्तित है। उनकी उक्तिरूप गासन- 
क्रिरणों के द्वारा ही यहं अभिव्यक्त 'है । भगवान द्वारा उक्तं होने के कारण 
इसमें संशय विपर्यास आदि अनपेक्षित विकल्पों का. अभावं है । प्रपरा- 
मदंसारोधोत्मिका परावाक्‌ मँ-सव॑भाव निर्भर यह' शास्त्र पर्वोधात्मरूप 
ही उर्मम्मित, होता ह । पुनत दशा मे वाच्यवाचकविभागावभास- 


{` ~ 


` १ 


इसलिये उन-उन बौद्ध वेष्णव आदि आगमो मेँ प्रतिपादित ज्ञान एक 
सीमा के अन्तगंत टी बन्धनसे विमुक्त कर सकतेर है, सभी प्रकार के 
पादों से वे मुक्ति नदीं दिला सकते अर्थात्‌ बौद्ध विचारों से सम्भवतः बौद्ध 
ओर वैष्णव विचारों से सम्भवतः वैष्णवं ही मुफदटहो सक्ते हैँ! सभी 
प्रकार के बन्धनो से मुक्ति प्रदान करने की शक्ति वस पारमेर्वर शास्त्र मे 
टी हं। 

उदाहरण रूप से हम योगाचारवादियों के मत की समीक्षा कर सकते 
। योगाचारवादी कहते. ६ युग आदि स कलुषित चित्तही संसार्‌ है । 
दमे विमुक्त हो जाना ही माक्ष £ 1 रागाद्यकलृषोहं भवामि' यदी उनका 
ज्ञान है-यही उनका मोक्ष ५.१ , अथात्‌ प्रकृति से हौ प्रभास्वर चित्त के 
अनाद्य विद्या के वशीभूत हो जने के कारण, रागादि आगन्तुकं मलों से 
आवृत हौ जाने के कारण संसार का आविर्भाव हो जाता है । इस स्थिति 


+€ + रहित श्साघारण अहं प्रत्यव रूप से अन्तःकरण मँ उदीयमानं होता मे भावना के अनुष्ठान से आगन्तुकं मतो का अपाकरण करिया जा सकता 
<^ है । वहाँ प्र्ेवमेरलेक प्रसोता के द्वारा ` परामृश्यमान वाच्याथं अहन्ता से _ है 1 ओर अविनरवर ज्योति पु र्वु" ज्योति रूप्‌" रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। ॥ 
न + <^ #) 
प्ट आच्छादित होकस््लै रित होता है । मध्यमा दशा मे, वाच्यवाचक- ६ १. मलिनी विजयौत्तर तंत्रम्‌ अधिकारः {।१५-१६ ८ 
विभागावभास दला में वा रूप वाच्यार्थ-प्रपच् का उल्लास होता.है।- ५ २. तं० अ० १।३२ ( 2॥9 4०) || 
~ प = न 1 ह © 
१. बीदाक्ञाननिडृततीतुविकल्पोन्मू निद्रा 1 उमा ११ ३. साग।दिकरषं चित्तं संसारस्तदवि क्तत । ` । ९११0 {7 ह ष 
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1: ए गो गो ष ^. ^ 4 ए 5 
सक्षेपात्कयितो मोक्षः (जक २) : | तं०्ञ० १ 4. १० १२.१३ 


५ => ५ 
मषगान्परौ (कहते टे ) 


॥ ५ ५ 
०.(राग), दु] -ध } = १५८११1६ 








\/ + 
९ 
1 


(५ 


(6 : 
छ षि १ 





१६ तन्तेसारः 


यही मोक्ष है । विचारणीय वात ट क्रि इस मोक्षम भावनाही कारण कारण 
बनती है । जसे तिल आदि, पुष्पों से वासित होकर सुरभित होते हैं। 

कुसुमो के अभाव ने वासन क्रिया का वैलक्षण्यं तिमे नटीं हो सकता 
उसी प्रकार भावना भी सातत्य ओरं अभ्यास॒के अभाव म प्रभास्वर 
वित्तक्षणों को उत्पन्न कर सकने मे असमं ह । मलयुक्त चित्त समल चित्त 
क्षणो को उत्पन्न तो कर सकने है, अपने प्रतिकूल प्रभास्वर चित्तक्षणो को 
उत्पन्न करते मे वे समथं नहीं है । इसलिये भावना भावित चित्त-शद्धिरूप 
मोक्ष भले ही योगाचार वादियों को मुक्तं करदे; सब प्रकार कं प्ररूढ 
पारो से मक्त नहीं कर सकता । इसी प्रकार माध्यमिक, वौद्ध, वेष्णराव 
सांख्यवादी विचारकों के विचार ह । कोई वुद्धितच्व से नीचे संसार की 





शान्ति कौ ओर कोई वृद्धि तत्व से ऊपर षस्तव ( सांख्य ) की प्रापि को 


ही मोक्ष कहते हैँ | ° 

चिद्‌, भानन्द, इच्छा, जान ओर क्रियारूप ईश, तत्युरुष, सद्योजात 
वामदेव ओर्‌ अघोररूप पंचवक्त्र से निष्पन्न होने के कारण यह्‌ शाख पाँच 
सोता वाटा है । ईशान, तत्पुरुष ओर सद्योजात इनसे ईशान-तत्पुरुष 
ईशान-सद्योजात ओर सद्योजात तत्पृरुष यह द्रयात्मक त्रिक्‌ उद्वुभूषु ओर 
उद्भूत भेद से छः प्रकार काहै | भेद्‌-प्रधान ५२९२= दश्‌ भेदो वाला 
प्रतिभासित होता है। भेदाभेद प्रधान ६५९३ =अठारह्‌ रुद्रमेद ओर 
अभेद प्रधान ६४ भेदं भरव के होति ह । इस प्रकार पांच स्रोतों वारा 
यह्‌ रास्व दय्‌, अष्टादश आर ६४ ततुःषष्टि मेदो मे भेद, भेदाभेद ओर 
अभेद रूप से विख्यात ह |° ये सभी पसम अद्रय तत्तव म त॒ कस 
प्लावित हें । ५1 1८ 

तोऽपि सवेस्मात्‌ सारं पडर्शञास््राणि । तेभ्योऽपि .** 5 

माटिनी विजयम्‌ । तदन्तगतर्वार्थः संकलरगयादक्यो नि 
यितुम्‌ । न च अनिरूपितवेस्तुर्सवस्य क्न मोचकं 


शुद्रस्यव ज्ञानस्य तथा रूपत्वात्‌ इति । 
त० आ० १ पृ० ३६४१ 
एकेकं पञ्चवक्रं च वव्रं यस्मात्‌ प्रभिद्यते {४५१ (४. + 
दशाशदशमेदस्य ततोभेदेस्वसंख्यत। || तं० आ० १ पृ० ४४ पं० १४-१५ 
२. त° जा० १ पृष्ठ ४५ पंर १.८, आ० १।१४ 
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प्रथममाह्निकम्‌ १७ 


उक्त परमेश्वर शास्त्रों में सबके सार निष्कषं रूप षडधं शास्त्र (त्रिकदहंन 
, या प्रत्यभिज्ञादशंन शास्त्र) हैँ । इन शास्त का भी सारवस्तु मालिनोविज्ञय 
`, नामक शास्त्र ह । उसके अन्तर्गत र्वणित अर्थो का संकलित निरूपण 
अशक्य हं । जो वस्तुतत््व अनिरूपित ह, उसमे भुक्तर्व या मोचकरव 
गुण नहीं हो सकता हं । केवल शुद्ध ज्ञान ही एेसा होता हे \ 
दोव सिद्धान्त के परमाद्रयवाद के प्रतिपादक, रिवसद्धाव संवित 
लाभ के संवाहक इन ५, १०, १८ ओर ६४ तथा असंख्य मेदो से विभा- 
सित शास्त्रो की अनन्तता के कारण इनके सार रूप ग्रन्थो की आवरयकता 
हुई । योंतो तंत्रालोकभी जो शेवदशंन का आकर ग्रन्थ है, असंख्य 
दोवशास्त्रो का सार' ही है । वह्‌ पू्णर्था प्रक्रिया का प्रख्यापक महान्‌ 
्रन्थ^ हे । उसमे भी अनुत्तर षडधं ऋरम्‌. दशंन की महत्ता का प्रतिपादनहै। 
५, १०, १८ भौर चौसठ भेदं से भिन्न शिव शासन का सार निष्कषं 
षडर्धं ( त्रिक ) शास्त हौ है- यह सवंस्वीकरत तथ्य है । षडर्धशास्त्रों का 
सार श्री मालिनीविजयोत्तर शास्त्र है । मालिनी-आद्या शक्ति पर 
विजय अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पद्धति से सभी स्रोतों से समूत्तीणं होने की प्रक्रिया 
के कारण मालिनी विजय शास्त्र की महत्ता है ।२ 
मालिनीविजयोत्तर तंत्र मे प्रतिपादित अथं भी विभिन्न रहस्यों से 
अनुप्राणित हैँ । सबका एकत्र संकलन करना ओर संकलित कर उनका 
निरूपण करना एक अशक्य कायं है । जिस वस्तु तत्तव का निरूपण नहीं 
किया जाता, तब तक तास्विकता का प्रकाश प्रसारित नहीं होता । निरू- 
पण के अभाव में उससे. अज्ञान का निरा ग हो सकता । जब तक 
अज्ञान का निराकरण नहीं होगा, ज्ञान या मुक्ति असम्भवरहै। नतो वह॒ 
शास्त्र स्वरयेम्‌ शास्य दुराग्रह से मुक्त हौ सकता है ओर न हौ उसमें 
ए. की, मलों से, पागों से" अपाकृतं करने की ही ` शक्ति आ पाती 
९९४ हे । य न त त के अनन्तर के ` प्रकारा में ज्ञान का उदय होता है 
~ ओर ज्ञान ही जो (परीत्य, संरोय या भ्रान्ति से रहित अर्थात्‌ शुद्ध कैवल 
भव्युशस॒न्ततिल्लोत;सारमूतरसाहतिम्‌ । 
विधायतंत्रालीकीऽयं, स्पन्दते सकलान्‌ रसात । तं०्आ० ११० ३० १०१.२ 
२, तण० भाण १।१४ 
३. तं० अ।० १।१८ 
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संविद्‌ प्रकाशानन्द चिद्रूप होता है-स्वतः मुक्त अर्थात्‌ दुराग्रहों से रहित 
रहता दै, उसीमे मोचक धमं भी आ जाता है । ज्ञान होनेके साथी 
एककालावच्छेदन मुक्ति हो जाती है । | 


तन्त्रसार; 


प्रथममार्विकम्‌ १९ 


एक संविद्‌ रूप ज्ञानाः्भक प्रकाश का उदय होता हं । उक्षीसे भोक्षकी 
उपलब्धि होती हं । इसी से मै इस तंत्रसार शास्त्र के दारा निखिल 
ज्ञेय तत्त्व के रहस्य को श्रकट कर रहा हूं । यह्‌ श्ञास्त्र भो ज्ञेतत्तव 
रूप बने । ` 


संसार मे जितने भी नीलपीत रक्त आदि पदाथं ह, सुख दुःख आदि 
भाव ह, वे सभी वाह्य रूप से परस्पर व्यवच्छेदक होति हँ, भेद के अवस्था- एक बार पृट्‌, सुन.या कह्‌ लेने मात्रसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती | 
। पक हते है गौर भावों भै भ्रान्ति की भीति उलन्न करते है । उनके इस मोक्ष परमपुरुषाथं दै । चार पुरुषार्था धम, अथं, काम भौर मोक्ष मँ मोक्ष 
| बाह्य रूप के अतिरिक्त उनका-एक शाभ्यन्तर स्वरूप भी होता है । इन हौ वसे महत्त्वपुणं है । इसील्यि वह्‌ परम पुरूषाथं है । उस महत्वपूणं 
| पदार्थ ओर भावों के बाह्यान्तर अनुसन्धान से एक विचित्र तथ्य सामने छ पाथ को प्राप्ति ऋ नही हो कती । व 
| आता है ओर समस्त आवरणों का निराकरण होकर एक अविकल्प स्थिति क १0 क क क स 
की अनुभूति होती है । उस दशा मे अपूणंता अख्याति विकल्प, संकोच लि महान्‌ भ ४, नक होती टे। एसी स्थिति में सर्वो 
आदि सभी व॑परीत्य का हास ओर पूणंताख्याति अविकल्पासंकूचितपूणं षट परमपुरूपाथं कौ उपरुव्ि सहन संभाव्य केसे हो सकतो है ? इसी 
 प्रथात्व संवक्ति रिवतत्व का अभ्युदय होता है । यही शिवतत्व का ठि सुषम त, सम्यक्‌ ङ्म से अभ्यस्त ज्ञान की उपलब्धि के मूर 
पुरुषार्थ है । इसका ज्ञान ही मोक्ष है । यही शुदधज्ञान है ।! इसी अर्थं को मोक्ष का निवास माना जाता है। ज्ञान के अभ्यास मे सतत-चिन्तन का 
स्य कर यह्‌ प्रतिपादित किया गया है कि शुधज्ञान ही मोचकं भाव निहित है । करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान" के अनु 
5५९ \ होता ह| ५1 शद्रा पाठाबद्ध जडमति पशु भी सु ( सम्यक्‌ ) जान ( ज्ञानी) हो जाता 
हे । स्वभ्यस्त ज्ञान सहजज्ञान मे परिणत हो जाता है ओर सहज ज्ञान 
अप ए सन्यस्तहानमूखत्ात्‌ परपुरुषोथेस्य तत्सिद्धये इदम्‌ ~^ मुक्ति टै । ॥ ४ 
भ रमयते. ^ नभर ` ^ ५ शः 2 
> ८.९९. अज्ञानं क्गिखबन्पहेतुरुदितः चात्र मलं तसस्यृतं, "\, “> ` २४ ५ ( ००. 
ह . पूंञानोद,तदषिलं निमा गच्छति 1. . „८ #॥॥ \ ० {> 
22 धवस्तार्धषमर विदुदये मो्र्वं तेनाना, > + ह ++ उप्रोद्धात 9 ^ 4 -2 2५५ 
शास्त्रेण प्रकटीकरोमि निधिं यज्जञेयतर्त्वं भवेत्‌॥। -+“+ 2८ ०.९८" 
स -- 3. ६४). «3989. तत्र इह स्वभाव एव पर्ोषानव सच स्ेभावानां लो 
परम पुरषाथरूप मोक्ष यद्यपि ज्ञानमुलक हे फिर भी उसमे अभ्यात्त 9 ] ् जै 
भात ्रत हे ।पोरिय आसकार का कयन हं कि ५.५. ८ (3०० प्रकाशरूप एव, अप्रकाशस्य स्वभावतालुपपत्तेः । स च नूनेकः, _ ९, 
षायं के स्वभ्यस्तज्ानमुलक होने के कारण उसको सिद्धि के (= प्रकाशस्य तदितर-स्वभावानुप्रवेश्ायोगे ` खभार्बभेदाभावात्‌ । ` भेदाभावात्‌ | ५. 
लियि इस त्‌ | 
शास्त्र का आरम्भ किया जातां है- ` द 4 (८॥५ ८, 


अज्ञान निश्चय ही बन्ध का हेतु हे। शास्त्र मे उसे 
कहते है । पुण॑ज्ञान को कलाके उदयहो जाने पर मल का १.५ 


का समर उन्मूलन हो जाता हं । अशेष मशो के ध्वस्त हो जाने पर 


"न 








५८. देशकालावृपि च अस्य न भेदकौ, तयोरपि ततपरकाशस्वभावत्वात्‌, 


८2‰०५ इत एक्‌ ० न स॒ एव त्‌ [सम अथै-्काश-रूपा स्वस) 
ह संवित्‌ इति।सवेषामत्र अविवाद एव । 





२० तन्त्रसारः वा 


इस दकष॑न मे स्वभाव ही परम उपदे रूप से मान्य हे । "स्व" भाव 5८ 
सभी भावोंका प्रकारूपही हं । अप्रकार को स्वभाव नहीं माना ९] 
जा सकता । वह अनेक नहीं होता । प्रकाश का प्रकाश्नोतरं स्वभावं ` 
मे अनुप्रवेश नहीं ` होता । अतः स्वभाव भेद नहीं हो सकता । देश 
ओर काल ( 37866 & {17 ) भी प्रकाश के या स्वभाव के भेदक  ॥ 
नहीं हो सकते । कारण, वे भो स्वप्रकाज्ञ स्वरूप ही हँ । इससे यहं सिद्ध 
है किप्रकाश एक ही है। वही प्रकाश संविद्‌ है। अथेप्रकाश- 
कारिणी संविद होती है यहं स्ववादिसमू दानत है.) 
| प्रत्यभिज्ञा दशन मेँ सबसे बढ़ कर उपादेय स्व भाव ही है । स्व भाव 
| क्या है--इस सम्बन्ध मे विचार करने पर यह्‌ स्पष्टहो जातादहैकि 
जितना भाव, व्यापार, क्रिया या सत्तात्मकर अस्तित्व है, सबका प्रकाश 
ही स्वभाव है। नील पदार्थगत नीलत्व उस पदार्थं का रूप नहीं है, 
वरनु प्रकाश ही उसका रूप ह | वह्‌ प्रकारा ही नकत मेँ प्रकाशित है। , 
जो पदायं अप्रकाश्य है वहं स है वह्‌ स्वल्प नहीं प्राप्त कर सकता, प्रथित नहीं 1 
हो सकता, उसका प्रख्यान नहीं हो सकता । इसलिये उसके स्वभाव की 
उपपत्ति भी नहीं हो सकती । वह अनेक नहीं होता है । एक ही होता है । 
| ^, प्रकाशरूप से एकं होने के कारण इसमें अनेकत्व का अनुकल्पन नहीं हो 
म सकेता | 01 ना कां स्वभाव प्रकाशित है । प्रकाश के अतिरिक्त 
४ जन्य किसी स्वभाव का प्रकाश म अनूप्रवेश नहीं दोता[ इतरस्वभावोतु-) कर 
9 प प्रवेश का योग यहाँ हो ही नहीं सकता । सी स्थिति मे स्वभाव ममेदं कध 
९ + कायोगभी नहीं हो सकता । एक व है । [.घड़ेका आकारहै। (-*< 
4 पड़ मे घटाकार का अनुप्रवेश है । कारित स्वभाव वाला घड़ा 1 | 
(0 ५५ म मिदरी के आकार का अनुपवर्ाह। घडे का आकार ओर 
। उह काआकार दो.इत्र पदाथ हँ । यहां इतर स्वभावानुप्रवेश दै । 
४ ॥.. लिये दोन कर स्वभाव मेँ भेद है किन्तु प्रकाश रूपसे -* ज 
ह स च है ओर मद्री कों आकार भो प्रकारा स्वभाव है। फलतः 
नि यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश एक ही होता है | 


८ देा ओर काल पदार्थं क व्यवच्छेदक होते हे । मे 
४ एक देश मे, एक 
५ ५८५६ एकं ४ मेएक ही घट है। यदि अनेकं स्थानों पर अनेक "४० 
के घडो का अवस्था त्र सदेव 
4. #ो पन क्रिया जाय, तो भौ सर्वत्र सदै घटत्व का 
+< 
~+ ९, ` 


५ ॥ 
6५ ५५. 1 


॥ १९ 6 सते 
। चन्र (18 


= व त » ~ रि "=क्र ^ 











68 -2#^\ । 
2 ङ १॥ ? १ 4 ध ^^ > 
विद \ ९५. 
> भे 
उपोद्घातः २१ 


हि €< ^ ५ ~ग 
यताः ( प्रसरित दोगा । घडा पदुथंका प्रकाश ही उसका स्वभाव = 


दै । देश ओर काल्‌ भी स्वयम्‌ प्रकाशल्प दही हें । प्रकाश रूपसे ही कलित 
हे इस विवरणसे यहस्पष्टहो जातादै क्रि प्रकागएकही होता है। ५ + 
प्रकाश ही "संविद्‌" टै । संविद्‌' अथं प्रकाशलू्पा ही होती है। पदाथं का ~ ७" 
प्रकार सं्रद प्रकाः संविद्‌ प्रकारा है । घड़ा नीला ह है । यह्‌ पीताम्बर है । इन वाक्यों 
मे नीरत्व ओर पीतत्व की जानकारी घडे के अथवा वस्त्र के स्वभाव की 
जात्कारी नदीं है । प्रकारा सम्बन्ध से प्रकाशमान नोरत्व ओर पीतत्त्व 
का परिजञान प्रकाश के कारण ही होता है । इसल्यि प्रका्वाही परमाथ, च्‌ ॥ 
टै, स्वभाव दया संविद्‌ है। इस विचार से किसौ का कोई मतभेद नहीं ~^ 
है कथोकि अप्रकाशरूप पदार्थं प्रकाशमान नहीं हो सकता । बिना चूना 9९{“ 
किया हआ घर उज्ज्वल धवल सौध नहीं कहा जा सकता । इसलिये सर्व- ` " १५५५५ 
वस्तु सद्भाव प्रकाशसरूप ही है ओौर यही प्रकाश संविद्‌ ह। _ छा, 2 क्षी 
॥ = बहि पा र (०१) 
सच प्रकाशो न प्रतंत्रः। प्रकाश्यते हि पारक्यम्‌ । 
कार्यता च प्रकाशान्तरपिकषतेव, न च अ्काशुन्तरं कचि 
(~. ॥ र त त्‌ “ % १५०९0 | %- ॥ ५/1 
दस्ति इति स्वतंत्र एकः प्रकाशः न तःयादेव च थ (व 
कारुवच्छेद्बिरहात्‌ व्यापको तयः सवाकारनिराकारसवभ ¦ | णि 


तस्य च सारन्तयम आनन्द य आनन्द्‌ शुक्तिः, तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः 

५५ ज नन्द्‌ श्त ४ चमत्कार शक्तिः, .॥ 
गशस्पा_ चिच्छक्ति, `आमश॒त्मकता ज्ञनरार्ति; सर्वाकार, 

योगित्वं क्रियाशक्तिः इत्येवं भुख्याभिः शक्तिभि यक्तोऽपि 

वस्तुतः इच्छाज्ञानक्रियाशक्तियुक्तः अनुवच्छिनः प्रकान्ञो निजा-^" व 

गन्दावन्नन्तः शशिवरूपः, स एव स्वातत्यात्‌ आत्मानं संकुचितम्‌ 

अवभासयन्‌ अणुरिस्युच्येते ` %~ <~ ` “ = सर्षलल 
~ ^ ८ 20> ४५ ^) 
वह्‌ प्रकाश परतंत्र नहं होता । प्रका्यता ही पारतंत्य हे । प्रका- ५१६. 

देता प्रकाशान्तर को अपेक्षा रखती हे । प्रकाश के अतिरिक्त कुछ स 


नहीं हं । इसलिये प्रकाश को, एक ओर स्वतंत्र मानते हें । स्वातन््प के ८.4 9) ! 
कारण एवं देश ओर काल के अवच्छेद से रहित होने के कारण यह्‌ व्यापक । 

हं, नित्य ह ओर सर्वाकार निराकार स्वभाव वाला है। प्रकाश्न का स्वात- 

च्य ही आनन्द शक्ति हे, उसका चमत्कार इच्छाशक्ति, प्रकाश रूपता , .--\\ 


(गे ठा ननि लणदु*उस्मी तः न २८ ॐ ॥ 


४ 


<? 





(\ 
२२ ९८२५ तन्त्रसार 


ही चिच्छक्ति, आमरशात्मिकता जानक्षक्ति ओर सर्वाकार योगित्व हीः 


3 "र क्तो से युक्त होने पर भी 
क्रियाशक्ति हं । इस प्रकार इन मुख्य ते युक्त अनवच्छिन्न 


; इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन तीन शक्तियों तं 
त के कारण अपने 





( प्रकाश, निजानन्द्विशनान्त शिवसूप ही हं । स्वातन्त्य व "व 
॥ 7 को संकुचित अवभासित करता हुमा वही अणु कहुराता हं \ न्‌।५०.( ~ 
(४ जो प्रकारा है, वह सबको प्रकाश प्रदान करता है ।* प्रकाशन क्रिया 
का कर्ता ही प्रकाश है । वह्‌ पर प्रमाता रूप है । उसे अनुत्तर भी कहते 
| कर्ता होने के कारण वह्‌ स्वतंत्र होता है २ उसर्वे परतंत्र हीने का 
त] प्र ही नहीं उता । वह भेरवीय परम तेज प्रमाता ओर प्रमेय 
| + रूप विश्व को प्रका प्रदान करता है, प्रकाशित करता दहै । विव. ०८ 
द. की प्रकाद्यता प्रकाश पर निर्भर करती दै । प्रकाश्यत ही परत तरता टं । ° । 
५१ प) प्रकार्यता को परप्रकाश की अपेक्षा होती है । प्रकारा के अतिरिक्त अन्य 
५. ` 0 “किसी पदार्थं की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । स्व भित्ति [८ 
८0 रि स्वेच्छा से" सब कुछ प्रकाशित करने के कारण प्रुकारान्‌-क्रिया- भ १४ 
कृ त्व प्रकाश मे ही निहित है । प्रकाश स्वतः सर्व॑त्र प्रकाशमान ह । ०५) - 
अ श ९ स्व्तवर दै, एक है, परप्रमातृरूप परमेदव॒र रिव दै । स्वात्म- ~,“ 
¢ ` सहेम भ अनगल परमेशान पूर्वर ही समस्त स्ट, स्थिति भौर ‹ 
स जत तरर का प्रद्शंक है ।* वही स्वतंत्र है । वंह प्रकाश है| 
ई १६५६५ त क कारण ही देश, काल, आकार की विभाजक | 
उसे अवच्छिन्न नहीं करतीं है । वह्‌ नित्य है, अनपेक्ष है ओर ५, 9. 


सवततर ं ५ <> , 
त है । इसलिये उसे देश, काल* ओर आकृति की सीमाये नियंत्रित ->> (५4 
गेहं कर सकती है ।५ समस्त विद्व का_आकार_ उसके अतिरिक्त कुछ विद्व का_ आकार उसके अतिरिक्त कुछ 

वह्‌ सर्वाकार स्वरूप है । ।वह्‌ आकार रहित भी है। साकार 


नही 
, निरी उभय व्रकारक स्वभावं 


ष | ध ने वहं परमेर्वर] (४ 
भोर रु-वाचनत्र्य का अवभासक है, विभ । ~: 
ट्‌ „= है र ततन्याप्त ठ्‌ । + 
२५१ पश २14 यः प्रकाशः स सटस्य)प्काशत्वं प्रयच्छति ॥ ) र (< 
$ 1. 4 


अष्टाव्यायी १।४।५४ 
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उसकी स्वातंत्र्य शक्ति को, उसके चमत्कार वैचित्र्य को, उसकी 
प्रकाश रूपता को, उसकी आमर्गात्मक्ता को ओर उसकी सर्वाक्रिति 


0 


सम्पन्नता को इष तरह समञ्ञा जा सकता ह । ए ठ > सपोऽ 
वणेमाला का प्रथम अक्षरअ'है। इस्केदो रूप दहै १.अ- 
( अनुत्तर ) ओर २. आ-( आनन्द ) । अनुत्तर ओर आनन्द दोनों 
प्रकाश है; शक्ति पंज हैँ । स्वातंत्र्य शक्तिके कारण हौ अनुत्तरं प्रकाश 
आनंद रूप में प्रसृत होता है ।! आनन्द शक्ति मेँ उसकी स्वातन्त्य शक्ति 


। का विस्फार ही विद्योतितं दै प्रकाश ओौर विमं रूप अनुत्तर स्तर के 


संघटु से टी आ! रूप द्वितीय वणं, आनन्द के उत्स का उद्य होः उत्स का उदय होता है 1* 
इसी सः वि्वं का निर्माणं होता है । भौतिक दाशंनिक चर्याक्रम मे स्त्ी- 
पुरुष के संघट मे आनन्दवाद का उदय होता है ओर फिर विसं 
होता दे। ‰0 1 | 

ट्च्छा शक्ति प्रकाशका ही चमत्कार है। प्रकाश मे एक विशिष्ट 
धमं होता ह । जिसे अहम्प्रत्यवमशं कते है । अहम्प्रत्यवमशं के द्वारा 
प्रकाश में विभुत्वं नित्यत्व आदि का आक्षेप हो जाता रहै) उसी धमं 
के चमत्कार मे इच्छा रक्तिका प्रादुर्भाव होता है) चित्‌ के प्राधान्य 
कै कारण परप्रमातामे सिसृक्षा रूप परामशं के उदयसे ही इच्छा ४: ९ 
शक्ति उदित हो जानी है! इर्सीलिय प्रकाशा के चमत्कार को ही इच्छा छ, | 
„भक्ति कहते हें । (चतह) 
०.८५ प्ख ^ "प्रकाश की प्र काशरूपता ही चित्‌ शुक्ति है । चिद्‌ शवित प्रकाश रूप ही 
है । "चिति" भी चित्‌ शक्ति ही है। "चिति' शक्ति तुर्यातीत पदात्मिका 


€+ तह 
०१५ ०.» पराराक्ति है ।* यह परमस्वतंत्र है ओर विङ्व सिद्धि की हतु ` है* । प्रसाद 


४.1 


^€“ ने कामायनी नामक महाकाव्य में दसे ही महाचिति कहा दै* । १ लिवीत्दि- 
१. तं० आ० आण ३।६८ श तिपि 
२. तं० आ० १।६७, ३।७८-७९ ४ 
ड; त० आ० ५।९.३ एत \ 
४. प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ सूश्र १ 
५ 


. कर रही छोल।मय आनन्द, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
ववर का उन्मूलन अभिराम, इसी मे सब होते भनुरक्तं ॥ 
-काभायनी श्रद्धा पृ० ५ तं० १.४ 














४," ^^१॥ तन्तरसतारः १ ॥ ^ नमक २५ 

| चिदानन्टुषणा षणा के विदरेषण के उपरान्त ज्ञानशक्ति की परिभाषा | । ५ तत्रापि स्वातत्युवशात्‌ अनुपायमेव स्वात्मानं ्रका- 

| उपस्थित कति हृए अभिनवगुप्त पादाचायं कठते हँ --जामर्शात्मकता ही शयति सो पायं वा। सोपाय्वेऽपि इच्छा वा, ज्ञानं वा, 
= उन्मेष अनुभूति थवा * छ ~ [स 9 भेदेन 

ज्ञान शक्ति है । अंतविजिज्ञास्य विद्व का उन्म" 7 मथवा नोच क्रिया वा अभ्युपाय इति त्रेविध्यं शाम्भव-शाक्ताणव भेदेन 

कर त्षयं है । यद्यपि यहाँ भी स्वात्मपरामशं ही होता हे। फिर भी शमाविधत् | (क चतुविंधमपि वार्थ ग नेष क 

1 विरवोन्मेष के आद्य परिस्पन्द का ज्ञान उसी प्रकाररूप परमेरवर की "व (च „ ब ^ 4२५५ 

| ज्ञान शक्ति द्वारा संपन्न होता है । उन्मेष दशा की आद्य अनुभूति ज्ञान दियते । © ->^#० म 
| दारा ही सम्भव है आत्मा प्रकाश्वेपुरेष शिवः स्तत्र क, 
अ' या आ", उ' के संयोग से ओकार तथा पुनः संन्धि से | ् कद कर्द 


& ए ९५ वरत्यतरसं रभे; ् 
०५२८ स्वार्तन्यनमृरभसेत निरज खसूपम्‌ । । (पिन) 


ओौकार का रूप ग्रहण करने हैँ । उसी प्रकार अनुत्तर ओर आनन्द । ८ ------ ९ कि ` । 
लः संच्छाय , युनि. प्रयत पूं, ‡ ५०४१ ००० च 


उन्मेष क सहयोग से ओर पुनः तन्मयता रूप सन्धि से क्रिया शुक्ति के 


रूप को प्राप्तकर ठेते हँ ।* सर्वाकार योगित््व इस दशा मे स्पष्ट अवभासित ८) + ^ तच्च क्रमाफ्रमवशादथवा त्रिप भदात्‌ ॥१॥ || ५।| २५५ न 
` अ ै ओ | + 44" भू ~) --/ ८/४ "भव्‌ ५५ २ 

हो जोता है । “अकुह विसर्जनीयानां कण्डः' के अनुसार कवगं हकार ओर द्भ ६ > ^ क ~ = वदि 

विसगं की उत्पत्ति जसे अकार सेही सम्भव है, उसी प्रकार अनूत्तर . | न ^-# पथस त ० केनो १ ष्ठ | तै 

मकागात्म थिव सही यह्‌ समस्त विकतगं समुदुमूत होता है । यट चिदानन्दे-, + ०८॥./ पृणु पञटह टि अह कमवस्व, एहत प्रमथिण शिवरसु ॥ ~ ५२" 

प्रा रूप प्रकारा का पं क न (© ॥ ५ 
प्न ना ख अका का अपच शिव का ही विस्फार है । £», ४५ श ‰„» ( छाया-एष्‌ प्रकाशरूप आत्मा स्वच्छन्दो टोकयुति निजरूपम्‌ । भरम 
प्रकाश रूप परमेरवर की यही ५ नुचख्ये शक्तियां है । इन मुख्ये ४“ ७३७ [र न ४ जो 

(विग धिति वरत्‌ है। किन्तु इच्छा न ओर क्रिया यकं का ही ुनः प्रकटयति ्ञटिति अथक्रमुवशाद्‌ एष परमाथेन शिवृरसभू॥)^ ठन 

तचा सवर ह । विद्‌ भौर आनन्द यह दोनों अवस्थाय तो शिव ओर इति श्रीमदभिनवगुप्तपादाचायं विरचिते तन्वसारे विज्ञानुमेद प्रकारानं जक 


शि की यामल अवस्थारये क | यह्‌ यासलं रूपं संघट्‌ इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया के त्रिकं से ही सपपन्न होकर अनवच्छिन्न भाव से प्रकाशमान टोता 

,९-) है । निजानन्द विश्रान्ति के कारण वह यामलस्वरूप शिव के नामसे ही 
ना अभिहित होता है । प्रकाश ही शिव ह । अपनी स्वातंत्य शक्ति के कारण 


नाम प्रथममाह्निकम्‌ ॥ १ । 

क्‌ नी ^८११५१५९०१५५ 
शिव स्वात्म को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करता है । फलतः वह्‌ ९. 

अनवच्छिन्न प्रकाशा शिवरूपसे ही प्रकाशमान होता हे । स्वातंतपशक्ति 


गित रा 
८८४ अपने को टी जव वह्‌ संकृचित्‌ अवभासित करता है, तव अण्‌' नाम से के कारण स्वात्मप्रकाजन के अनुपाय ओर सोपाय प्रकाशन, उसके दो 
विभूषित हो ं न ~ ५१० ०} माध्यम हँ । सोपाय-प्रकाहन में इच्छा अथवा ज्ञान अथवाक्रिया ही 
भूषित हो जाता दै । स्वात्मसंकोच. टौ _अणत्व टै। अणुही जीव ~ उपायत । 
ड ५ = 11  क्षे्वित्‌ ५ क १ उपाय बेनते हं! इस प्रकार समावेश की त्रिविधता शास्भव, शाक्त ओर 
ह पुद्गल" पाशबद्ध' क्षेव्रवित्‌ ओर पञ शन्दों से भी अभिहित होता है।र्ये से ॥ # 

र 1 0 र भाणच उपायों मे स्पष्ट हो जाती हं । अनुपाय विज्ञान एवम्‌ ज्ञाम्भव, 

(९ ~~~ अण॒ प्रकादात्म रिव के अतिरिक्त .अन्य कछ नहीं है । १ ८ र 
मूतेक पनरपि ब ` खल्ल खतं कायति, ये शाक्त भौर आणव समावेश का त्रैविध्य, दोनों मिलकर प्रकाशात्म 
दि ६५ यातत, यन शिव का चातुविध्य सिद्ध करते हैं) इपर ग्रंथ में क्रमशः यह चातुविध्य 





0.9. ५१९. 
-उ.2९< अनवच्छिन्प्रकाशिवरपतयेव प्रकाशते । < गच्छ ह। 
ध २. तं० भा° ३।९६-९७ पण आत्मा प्रकारावपुष्‌ शिव हं । यह स्वतंत्रहे) स्वातंत्यके नमंमे 
| 914 | = आग्रह के कारण यहं अपने विभुरूप को आच्छादित करता हे । पुनः 








॥ 


| 








२६९ तन्त्रसारः 


पूणंताका प्रथन करता हे । इसलिये करम, क्रमाक्रम ओर क्रम इन भेदो. > 
से ही यह्‌ ( ज्ञातव्य द) ॥५। ॥ ५। ५.५०५१० ५ _ 4५ ~^ 
यहु भरमा प्रकारा रूप ह, स्वच्छन्द हे । यहं अपने रूप को स्वत 
ढक लेता है । पुनः तत्काल उत प्रकट भी करता हं । इस व्रकार शिवरूप- 
रस को परमाथत: ढकता ओर , प्रकट करता हं । इससे एक क्रमको 
सृष्टि हौ जाती हं । द ् 


भगवान्‌ महेग्धर स्वातंत्र्य शक्ति सम्पल्त परमेश्वर है 1) शक्ति सम्पन्न 
कहना भो यहाँ उपचारात्मकं ही है । उनका स्वातंत्य ही उनकी शक्ति है । 
वह्‌ अद्रय भी है ।२ इसलियि वहं शक्तिमान्‌ है । समग्र जगत्‌ उसकी शक्ति 
का हो विस्कार है ।* स्वातत्य शक्ति के कारण ही वह्‌ प्रकारूप परम ५, 
शिव स्वतः प्रकारामान है ओर “सवं' को प्रकाश प्रदान करता है । स्वात्म- ९५५५} , 
व्योम मे अनवच्छिन्न भाव मे अनर्गल रूपं से प्रकाश विकीर्णं करता हा ^५^* ^> 
वही परमेशान सृष्टि, स्थिति ओर संहार रूप आडम्बर का प्रदरांन करता %- ( ` 
है ।* वह्‌ परम स्वतंत्र है । इसलिए स्वात्म प्रकाशन मे, अनुपाय ओौर ९०८८० 64 
सोपाय दौ रूपों से व्यक्त होने मेँ भी, वह्‌ पूर्णतया स्वतंत्र है । द्ढशाक्तिपातः ८५५५ ` 
भावित साधक जिस उपाय रहित नित्योदित परामशं का अनुभव करता 
है, वही परम शिव की अनुपायावस्था है (1 त्व, करणत्व, अपादा- १.६ 
नादि कारको की कल्पना का भी अभाव हौतों है (४ वह्‌ अनन्त, शान्त, ए ~. 
केवल, चिद्घन, प्रकादकरूप परमपरामदं सवेवे्य रूप से भी भासित < २ वय 








होता है । इसी अवस्था को निरावरण भान की स्थिति कहते है । ५.५९ ~+ ` 


निजात्मकता से समावत समरस न भोवरी द । वह्‌ आवृत भी है ओर 
अर्नीवत भी है ।‹ यह्‌ अनुपायावस्था का (घरकाशन है 


-~-ज 


१ 





भयेन 22» >^ 
मदय "स्तद्‌ -> तदः २८२ 


जद रषिर २ 
उपोद्घातः उतत . . 


भ.) 
से 
न 
सोपायावस्था मे गह्‌ इच्छाया ज्ञानयाक्रियारूपसे लाम्भु, शुक्त 
ओर आणव सुमावेरा के आश्चय से प्रकादित होता है। शाम्भव अवस्था 


की तीन अनुभृतियां मुख्य हँ । १. यह्‌ सारा विश्च विस्तार मुक्ञसे ही 


२७ टम्‌ , 


उदित ह 1 र. चह म॒मे हो प्रतिबिम्बित है अर ३ यहु मुज्ञ से अभिनत्‌ 
है | शाक्त समावेश मे मैद्भेद प्रधानता विद्यमान रहती है ओर आणव 
संमावेश तो पूर्ण मेदात्मक प्रथन दी है । इस प्रकार अभेद, भेदाभेद ओर 
भेदवाद की विसर्गात्मकता से संवलित परम शिव ही सवत्र सवंरूपमें 
प्रकादितदहै। अनपाय ओर सोपायका विध्य यह दोनो पक्ष मिलकर 
परमरिव की _नतुविध प्रकाशनीकता को व्यक्त करते दै । 


< समूर कर्त का निष्कषं ही पंचम शलोक ह । इससे अनुभूतिकी 
` तिश्चय।त्मक स्थितिका इस प्रकार आकलन होता हँ । १. शिव ही आत्मा 

। २. प्रकार ही उसका दरीर है । ३. वह्‌ स्वातंच््य्‌ शक्त सम्पच्च हे । ० 

स्वातन्त्य श॒वित के कारण ही अपने स्वरूप को आवृत करता है 1 ५.५.०८“ ४ 
पुन स्वात॑न्त्य राविति के कारण हो वह्‌ पण प्रथात्सक परमेरवर अभिव्यक्त 
होता है । ९. इसमें क्रमात्मकता ओर अक्रमता सबका समावेश है 1७ 
व्रिभेद ओर चतुरभेद से भासित होने वाला वह्‌ परम्‌ शिव दही है। यह. 
सात प्रकार की धारणाय साधक के हृदयम होती हे । 

इसी संस्कृत श्लोक की छाया प्राकृत उखोक भी है । इसमे पारमाधथिक 

शिवरस की ओर संकेत किया गया है । शिवविज्ञान का मौलिकं विररेषण, 
इस अध्याय में श्रीमदभिनवगुप्त ने कियाहे। 


9 


४96 


श्रौ मदमिनवगुक्त पादाचायं विरचित तन्त्रसार के "विज्ञान भेद प्रकाश 


> $ 


< १, तं० आ० १ इलोकं ~ १-९४ (२८७११ [५ +त? <] ८१ म उतम | नामक प्र ५५. ५ कानी रविवे „दर प्य ४: । 
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„(> न्म" पन ` -5)ते 
| | ४ ^ 2 छम ( ५१ र 
9५४ ५ तीयमाह्िकम्‌ (४ कः "म 
अत्पार्थता का ही द्योतन होता है । कन्या का उद्र देश इतना सूक्ष्म है कि 
† नहीं के समान ही है। इसी प्रकार परमेर्वर शिव मे उपाय इतना सृकष्म 
5 है कि, उसे अनुपाय कहना ही पर्याप्त है, उचित है । दृसरे किसी दाब्द से ५. 


इस सौक्ष्म्यं का समृभिव्याहार नहीं किया जा सकता । इस द्वितीय +“ 
आ्भिक में इसौ अनुपाय विज्ञान की व्याख्या भूना रही ईच 





























द्वितीयमाहिकम्‌ +“ 


अथ अनुपाधमेव तावत्‌ व्पादधास्यम्‌ 4 मे यदा खलु इदृशक्तिपाताविद्धः स्वयमत्र इत्थं विवेच 
दस प्रकरण मँ अनुपाय की ही प्रसद्धानुशर व्याख्या करेगे । प्रथम चि ९८२९ सदेव गुरूचनमंवधाये, तदा पुनरुपायविरदहितो निस्योदितः-*?> 
५०. = 





आह्निक मे यह्‌ स्पष्टं कर दिया गया है कि इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया ॥ 
< शक्तियों से संयुक्त, अनवच्छिन्न प्रकाशरूप निजानन्दविश्रान्त रिव स्वा त्य - स (त =) ~ कभी त एव पोगा्गम. इति र ध्‌ 
४ ० क्ति के कारण स्वात्मसंकोचवश अणुरूपसे भो अवः से भा अवभाति होता है 10 1 9५८५ चयति दत्‌ चेत, उच्यते-योऽयं ता स्वात्मा क 
<> फिर स्वातंत्यके कारणं हौ अपने को प्रकाशित भी कर्‌ लेता है ओर अन-५ {३ , तत्रकिंुपायेन करियते १ न स्वरूपलाभ [तू न नी 
वच्छिन्न प्रकाश सूपसे भी भाषित होता है। इस आत्मप्रकाश कौ र 4 


कदु ८५ 
दो | असे अवस्थाय ह । १. अनुपाय नुपाय्‌ स्वास्‌ स्वात्म प्रकाश ओर २. सोपाय स्वात्मप्र करा | ९ ण चिदपि असभवात, न तदुप्रवेशः अनुम्रवेष्टुः व्यतिरिक्त) 
७ यहा उसी अनुपाय स्वात्मव्रकरा दा को व्याख्या करने की प्रतिज्ञा ५ ५1” 


५५१९ षु न ९ _ "कः 
७१ गन्थकार स्वयं कर रहे है । अनुपाय शद, न उपाय अनुपाय इस व्युत्पत्ति ९५४ कौ | सि नि स ) 
ध न विग्रह्‌ के अनुसार न॒ समास से निष्पन्न शब्द है । नत्र. समास, तत्पुरुष 4.4^ ` जब दुढशक्तिपात से आबिद्ध [ साधक ] स्वयं गृच्वदलो को एक 
५ समास के अन्तगर्त' आता है । महाभाष्यकार ने “उत्तरं पदा्थ्रधान बार ही अवधारणा कर इस प्रकार विवेचन करता है; उसी समथ उसका 


ॐ ‰ -.‰ ततरुषः' की उक्ति के दवारा ततयुरप की सता का विधान ॑ न~ त नित्योदित समाविश होता है । परमेश्वर ततव सँ तकं योग ततत्र मे तकं योग | तत 
> किया हे । जसे कोई ब्राह्मण नीं है इष अर्थमे न आर ब्रह्मण से समास धर "का मङ्ख है । उसके विवेचन का प्रकार क्या है ? इसका उत्तर यह्‌ है- 
अब्राह्मण शब्द्‌ ठ = = + 
न स ४ 
ज ^ ५तः ९ | 
> ४0 4 भ नहीं होता, क्योकि वह्‌ नित्य॒ है ।७उसकी ज्ञपि नहँ होती, कथोकि 
|| <स्न=्9---------*--------~-+ 
८ स्वय प्रकाल 
वास्तव मे नत्रथं ६ प्रकार कामाना जाता दै।२) १. तत्साद्दय \ ९ ६ &च = किसी = - ५ के अपगम विगम कृत भेन ही नही, 
२. अभाव, ३. तदन्यत्‌, ४. तदुत्पलं, ५. अप्राशस्त्य ओर ६. विरोध । 1 त ५ भो आवरणा भन्ावना ही. नहो । `उत वनुष्व स ् 
+= ॥ 
अब्राह्मण, अपाय, अरर अनुद्रा कन्था, अपशु ओर अधमं ये करमशः | ॥ प “नता व्यथं हं कंथोकि \ उससे ए अनुप्रवेष्टा का, अस्तित्व ही 
उदाहरण ट । इनम तदुतपत्व का उदाहरण अनुदरा कन्या है | यहं ए >> @ ` ~= ९५ द ५३ ) 
६. तन्त्रसार पृ०८ पं० १६ (र रितः. 6. ९ मायोय मलों से ११. 
टो 


५. तत्स्ाहश्यममावुश्व तदन्यत्वं तदल्पता । =. 1२; -८टट, चर र +. आवृत रहता है । सृष्टि, स्थिति, संहार ओर तिरोधान में इन मलों की ५८५७५) 
शभ्राशस््थं विरोधस्व नजर्था षट्‌ परकोत्तिता ॥ ध ~ ^, ५०४४१. ।अपेक्षा होती है । विन्तु ५ वं कृत्य अनुग्रह मे इनकी अपेक्षा नहीं होती । 


| | -षिद्धान्त कौमुदी पृ० ५९ प॑० ४ ष्ट ९५००९ र न्क कनः के कारणअक्रमभावपत ५ प ज्ञानक उदय हि भाता व # 
| । १ ; | 0 ॥ 
ह ` ) (4 \. ५५१५ 1.16" ^ छ ] +. नन | 2४ 


.2 ‰।१ ।नत ५९ ५५१ न्ट ॥) 
0 ५) 1 ् 
(०५८ । ५: ]  # ट #। 


५८८2) अणु पुरुष पुद्गल होता दै ५वह्‌ भरीणवे कामं 
ॐ 
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: 
+ > 


^ ~ 
2 = {2.8 [ई त न 
< ४ ९५९ 
ह % 2 ततत्रसारः 


इस व्रकार्‌ 


सजन नग जाई „^. 
संसार अज्ञानमूकुक होता है । इसके अपगम होने पर ज्ञान का उदय 





१,१५८.९. ५> 


| होता है। 9 भमा होता के उदय हो जाने पर ही शक्तिपात होता है ।२ शक्तिपात का ^< ५८९ 
५ है । शक्ति का पातयिता शिव हे । शक्तिपात तीत्र, मघ भिर 8 > | 
मन्द ॐ उत्क, माः ध्यस्थ्यं जोरि निक्रषं मेद. र्ध नव, नव प्रकार कहता है। क र 


उत्कृष्टतोव्र शक्तिपात से देहान्तोपरान्तं प पता प्राप्त हो जाती 
है । मध्यतीव्र रव्तिपात से शास्र ओर आचायं को अपेक्षाके विनाही 


ध का उदय हो जाता है । मन्दतीत्र शर्वितपात से गरु प्राप्ति की 
भभिलाषां, गुरु के द्ैणमे जाने की अकराक्षा होती गती हे । 
म ए य ह 





९,४९२१ । समस्त उपाधिं ध्वस्त हो जाती है! इस प्रकार के 
‰ च्‌ 

ग शक्तिपात से _ आविद सोधक स्वयम्‌ दिवख्प से प्रकाशमान 

० हौ उठता है । यहा आविद्ध शब्द भी विचारणीय है । इतके कुटिल 

भुग्न, वेल्लित, वक्र, नुत्त, नुन्न, अस्त, निष्ठ्यूत, क्षिप्त ओर ईरित 

होते है" । प्रस्तुत प्रकरण म वेल्लित, नुत्त, अस्त ओर ईरित अर्थं 

ल्यि जा सक्ते है । पुद्गलता की अज्ञता से वंह अणु साघक विभ्रान्त 

रहता है । शक्तिपात के द्वारा साधक एकाएक दूसरी नयी भूमिका में 

प्रवेश क्र जाता है \ वह सीमा के सं त असीम रिवच्वके रदिम 


त्‌ वा राक्तिपात 
जाता हे ।\ इसमे परिपूणं चिदात्मता अक्छय- .. 


जाल से वे्ठित्‌ हो उगत है, शिवत्त्वसे प्रेरित होता है । स्वतः उक्त प्रकार ५५५ (८ ५५ 


से सोचने रग जाता है । उसे गुरु वचनों पर विद्वा होता दै । गुरु की 

कृपा दष्टि से वह॒ शक्तिपात पवित्रित हो जाता है ।* उस अवस्था का 
----प्रामशं उसे वंचारिक कै सर्वोच्चं वं सर्वातिशायी पदवी मे अधिरूढ 
करदेताहै। वह्‌ रगता हेरा यह्‌ जगत्‌ 

+ बोध प्रकाश रूप मञ्च मेही विश्रान्त ओर विगत होता है। वह 


पृणता प्रत्यभिज्ञा ( प्रक्रिया विमशं ) ४,५-५४५६ तं० प्रा०९।१ ^ 
त.त्रसारः आ० ११ पृ० ११५ १०८ 

, तत्रसारः आ० ११ पृण १८१-१२३ 

, पुणंताप्रव्यभिज्ञा ( शक्रिया विमं; , ४५७ 

-५. अमरकोश पृ० १०४ इलोकः ७१ -पृ० १०६ दलोकः ८७ 
, पणेत प्रत्यभिज्ञा ( प्रक्रिया विमं; ) ४५९ ९८८ 





९५ < ~< 


ही उत्पन्न है । परर) 


द्ष्टिसे स्व॒ ओर सवं का अवलोकन करता है । यह्‌ उसकी तुरीयावस्था 
होती है।' यह्‌ परमेशके द्वारा भावित दाका हीस्फुख्षृदे।२ इस 
| प्रकार की शक्तिपात की पात्रता सबको प्रप्र नहीं हो सकती 1. ०04 2 ५ 

च र४9८ उस समय साधक को 
साक्षात्कार रूप सदोदित परामदं समस्त उपायों यो से रदित. होता है । जिस 
व्यक्ति को इस प्रकार का पूर्णाहुन्तापरामशं गुस्कृपा ओर परमेरवर कौ 


भावना से भावित होने के कारण हा जाता, उसे अन्य किसी मंत्र मद्रा | 


तथा जपादि की आवद्यकता नहीं रह्‌ जातो है 1 


*]^ 


भी शस्त्रकं की यह शेरो है कि अभिधेय ओर प्रयोजन के प्रतिपादन 
के लिए शङ्खा ओर समाघान पद्धति का, तुकं का_अश्चयं छेते है । क्योकि 
तकं ही योग का उत्तम अंगहै |“ तकं से ह ओ उपह 
है ओर स्वरूप विमशं हौ जाता द्‌ । 





द्वितीयमा्निकम्‌ ३१ 


1६र)} 


नियोदिहत्न्व्ल त १। योद दिक जक हीता 7 विल हीता है। यह आत्म 


प्रत्यभिज्ञादशंन मे शक्तिपात को ही प्रवृत्तिनिमित्त मानते है ।* फिर 


उपादेय का निर्णय होता 
-र२- ५ ( 9 र 


कैरी नित्योदितं पर्णाहन्ता परामशं न 





प्रन यह्‌ है कि जब 


गया, वह्‌ साक्षात्‌ विद्वेरवर हो गया ओर उसके सुंविदात्म रूप मे ही यहु 


सारा विद्व प्रपञ्च प्रतिबिम्बित होने कग जाता है । एेसी दशा में र 
काकि 


९. 
२. 
३. 


4 भववलृकिर्यागविभिोमुनप्य - समाधयः । 


7 
५. 


तन्त्रालोकः आ० ३ इखौकः २८७ 
तन्त्रालोकः आ० ३ इखोकः २८८ 

तं० भआा०३।२.०, त० आ० २।३७-३८ 
स्नानं व्रतं दे-शद्धिधरणा मन्त्र योजना) 





थ / & 

^ + 

तर 
द 


(4 


इत्यादि कल्पना कापि नात्र भेदेन युज्यते । २३।२९० 
ते० जा ९ प्र० ५२१० ३.४ 
तं० ४।१५ प्राणा पस्तथ। छ्धरानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । 





-+८तकंश्वैव समाधिश्च, षडङ्धो योग उच्यते। हत्यादिनीत्या तकंस्य 


प्रणायाम'दिमिर्योगाङ्खृत्वे साम्यम्‌ । इदं हेयमिदमुपादेयमिति विचारयन्‌ 
योगी क्षटित्युव तत्तज्ञो मवति । 


रोऽन्तरगं योगस्य, तेन चाब्वन्यवस्थितेः । 
साधारणोप्यसौ सूक्त -भयतोपकरोति दहि । 
तं० आ० १ परृ° १५ प१० १४ 





~ गिरेर भ 


ॐ 








~> - 


<< ~र ट (४ \ 


१ लः | 
> ५. शु दिः ~ - भू >< । 1) 4 ५ नि 
| सिवेन्व१ + ऊन र ~ | 
| ३२ तन्त्रसार: 


ने क्यो लिखा-इत्थं विवेचयति ? यह्‌ विवेचन की स्थिति तो साधना की 
उन्नते भूमि नहीं होती ? इसका समाधान सुन्दर है । स्वप्रकाररूप स्वात्म 
परमेदवर का उपाय से क्या प्रयोजन है ? शक्तिपात से अपने रूप की 
प्रापि हौ जाती है-यह्‌ तकं भी निराधार है। कारण स्वरूप लाभ 
{(- अनित्य पदार्थो को होता है) जेसे किसी कारण से कायं की उत्पत्ति ! 
५५ भजसे मिष्री से घषडे.को रूप लाभ होता है । मिदर के आकारसे घंडे को एक 
| (५ अभिनव आकार प्राप्त होता है । कपास से पूनी, पूनी से सूत, सूत से 
वस्त्र, वस्त्र से उष्णीष ओर उससे भी अन्यान्य रूपों की प्राप्ति होती 
रहती हे। वम हाम्‌ कत न जा सक भसङ्ख म स्वरूप लाम की कत्यना भीनही की जा सकती 
है। परमेश्वर नित्य॒ है। अतीत मे जो था, वत्तंमान मेँ वही टै ओर अनागत 
भविष्य मेँ भी वह वही रहेगा । उपके स्वरूप लाभ कीं स्थिति का ही 
|  ॥ अभावदै।* 
| | ५.८५ जहां तक ज्ञपि का प्रन है--शिव से उसका कोई सम्बन्ध नही 
८ विड ॒परःप्रकाश्य है । इसकी ज्ञप्ति होती है। दिव स्वप्रकाश है | ५५०५५ 
८“ उसकी ज्ञप्ति नहीं हो सकती । शा यह्‌. सब है इस परामशं 
८ +> मे आत्म अनात्म के विकल्प का आक्षेप है । जव 'एेसा ही यहु है परामर्श 
५ .‰# “टो जाता है, तब उसका साक्षात्कार हो जाता है । यही ज्ञानोपाय दै । 
> ‡ इसी से पुद्गल को आत्मज्ञप्ति होती है । रिव तो स्वयं प्रकारामान आत्मा] 
| 
| पृथ्वी जल से शुद्ध होती है। जल वायु से शुद्ध होता है । वायु तेज 
से शुद्ध होता है । तेज भौ आका से शुद्ध होता है । शुद्धि मंत्रों से होती 
है । मंत्र स्वतः शद्ध होते ह 1 मंत्रो से जेस पंचमहाभ॒तों की शुद्धता होती 
है । उसी प्रकार सा्धेक'अण की ज्ञपि रिवशक्ति समरस्य के पराम 
.सेहोती पान स्व परमेखवर की जपति किसी के द्वारा न परमेखवर की ज्ञपि किसी के द्वारा होने 
१ कत्पना ही 1 ह । र 


९ परमेशान-रक्तिपात-पवित्रित-पुरुष ( गरुदेव ) के समक्ष ॒ उपस्थित 
| 


९ 






होकर तद्त्ता की भावना करनेपर साधक उसी के समान हो जाता हैर 
इस प्रकार साधक का अणुत्व समाप्त हौ जाता है । उसका आवरण भग्न /९० 


होजाताहै। 1; ~ ५५५ 
| [1 
१. तं° आ० ४-२२५-२२७. ९, त° बा ४।२०३ 


५ 4.४ ] ^ (ची < न * द] 
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| ति ~) प ३२ 
इसमे एर शक्तिपात कारण [ग है । * अनवच्छिन्न 























| विज्ञान विश्वरूप-सुनिभर भगवान्‌ के सम्बन्ध मे| आवरण की कल्पना ही 
| ~न ^ केसे की जा सकती है ? वास्तव मं आवरण तो ४ है । मर से विविक्त ५,९११.० 
। ५९. आत्मा कौ देखने वाला शिवता को प्राप्त.हौ जाता है ।२ प्रत्यभिज्ञादशंन 6 यतितत 


धू के अनुसार त्रिविध. विवेकदशंन से अधश्चुंसरण बन्द हो ५ 1 हे । 
ग पुदुगर को मुक्ताणु* दला होती है । किन्तु परमेदवर म आवरणं अस्‌- ९५५०५] 
२ हू म्भव द । वहं शुद्ध प्रकारामय होने के कारण निरावरण हौ भासमान ५,११५द 


न होता है* । जहां नथ ज न काल्ष्य का_उदय हो जाता है-वही से संसार ०५ <“ 
कृ श्रीगणेश हो. जाता है। यहु भेद-कालष्य उस। कं। . उसी को इच्छा. आदि 
^„^ शक्तियों का उल्लास हे । सवातत शक्तिके कारण हौ उपकशावुतानाः शक्ति कै कारण ही उसका आब॒ताना- ॥ त्र २, 


8 वृत रूप दृष्टिगोचर होता हे \ किन्तु यह्‌ कथन कि, उसके ऊपर कोई आव- स 
रणु हे ओर उसका अनावरण होता ह नितान्त असम्भव हे । आवार >^ 
~<, मल का प्रभाव पुद्गलः को #, ही प्रभावित करता हं । तंडुलं पर तुष के ( > 
(पष न्‌ मा आन मल का आवरण अको करता ह्‌ | त संसुति का सृख <“ भ ॥ 
हँ । अणु कै इस आवरण कं अनावत होते ही वह शिवत्वं उपलम्‌ च 
कर लेता है । यही स्वरूपुकु प्रथन हे । ता मोक्ष हे । ४ ००५०५ 
(ज ^ वव की _ अक्रिया योगमागं की सोपान वंरू्परा की एकै विशिष्ट ९५२) 
पदति हू जंसे दण्ड म १ सनन साज जो > आहत सप दण्ड के समान सीधा हो जाता, > < र 
| उसी श्रकारं प्राण संचार सृ कडिनी शक्ति अपनी वक्रता का +° 









॥) परिहार कर दर्षि ल तती ह। प्रान जर जान क प्रवाह र तपय 
१५१, सरलतया सहन हो जाती 1 यह मध्य धाम्‌ का_अनुधवेश द । 
रर/ अनन्तरं ब्रह्मरन्ध्र के ठीक नीचे 2 आधार ओर क के † १५९५१५५. 
ज्म गरुम चार कमल नामक अगचार ट । इन टो जाता 4 
| ती सम्पकं कों सूत्रधारा रुम्निकां ¶ ऊपरी 
।भाग.मे. दिव्य यधा कां आस्वादन कर वाला योगी ४ ^ 2 ,२५ 
4 "2१ 
५. {ल्क है । इस प्रकार के सतत जभ्योक्तं स डा पीला सुषुम्ना कीं 
स स्वरूप त अ आक्रान्त ` होतो है । वहीं इच्छा, ज्ञान 
(6 ६१९. 
॥। (द्‌ ‰&> ओर क्रिया ` शक्ति मे अनुप्रवेश होता दै । तत्पश्चात्‌ ७ 
६१. तं० भा ४५५८. २. तं० भा० ९।२०६ 0५९८५५0] 
9 आ ९ ४२ ४. तं० आा० १।९३ तं० १।३५६ भ्व 
->< नु 
“८ क ० ४9, 


{ १ ४ 
| ») भौर =; लीन मे र „क म = >+ ५ त + त ४ 






















| ; ९०८७५. 0 १ १८ ७० ‰५.।८९ ^ ९१ १८८ ह | 
४ तन्त्रसार (-््द्त) क्र | >.< ९८६५. ०, 118. ( भ्रम) (2 


~ जप्य + ~ 


भरवीय समावेश म अनुप्रवेश होता ` स होता दै। वहीं = प्भेरेनौयं | भ हो 2 0 नन 
न परामश होता है । प्रक्राश विश्रान्ति ५7. को त्त समवे दर ते देतह अन्तिम तकं सामने रखा ठे-कदचात्र उपाय ५ यहाँ इस ॒सर्वातिशायी ५.२. 
ष दन भिरित हता ३ ॥ भेड्‌) उच्च प्रकारा स्तर पर उपाय का अस्तित्व ही कहां रहता है ? उपाय तीन । 
। "~= त हता प्रकार के होते हैँ | १. इच्छोपाय,` २. जानोपाय> ओर ३. क्रियोपायः | 
| व म नहीं है । वह्‌ सवतः व्याप सवतत्रस्वतंत्र स्वयं प्रकाञ् = शक्ज हे । + | भेद, भेदाभेद ओर अभेद की दष्ट से उपाय पूनः तीन प्रकार के माने जाते 
| उसका उसम प्रवेश वदतोव्याघात ऊ ही सद्रा दै । ५९ 6८ , ५४१ (. {त उश । १. मेदोपाय ( आणव ), २. भेदाभेदोपाय ( शाक्त उपाय ) ओर 
१८ करवाते उपायः, रंस्यापि > ---ज््वत्र ज्यः--त्स्वप् न्य तस्व व्यर्पिरितिःय अनुपपत्तेः (ध 0 अरभेदोपाय ( शाम्भव )।* उपायकी इस विचारणाके क्रममे बद्ध + 
है पद्गट का लक्षय शिवोन्मुख होना रहता टै । जहाँ तन्मुखीस्फुटता आ जाती 
तस्मात्‌ समस्तमिदमेकं चिन्मात्र तयं क लेन अक्‌? अकलित, देशन 7 ६, वह ततकषण तन्मयता कौ स्थिति परास हो जाती है । तन्मयी भाव कौ 
“1 ४ उपाधिभिरम्लानम्‌, २. नियन्वितम्‌ (५४ 


सिद्धि के लिए अनेकानेक उपचा रो-उपायों की आवश्यकता होती दै ।* ५ > 
॥ ्दरसंदिष्टं प्रमाणे सपपन्चितम्‌ , कालादेः [्रमाण-पयेन्तस्य |, उ ‰ 
१ 































-९4 , 91 


` भै 


किन्तु यह्‌ सारा कां सारो उवायौपेय  --* प्रतयभिज्ञादशंन मे स्थौल्य ¢ 
है । घन शिवं के ~: भ्म स्वरूप 
ब॒स्वरूप-लासनिमित्तं च स्वतन्त्रम्‌ आनन्दघनं तक वि्रम्‌.के रूप मे ही स्वीकृत 
द्व च हम्‌ । ,` ररपो 


५० जनु मे, अनन्व रा रत स उल्लास होता हं भौर [नै 
उसी चिदानन्देकधेन परप्रकाश शिवं के निवकत्प परामश. निविकल्प प्रामरं मे भेद सिः) 
यहाँ उपाय भी क्या हँ ? तद्व्यतिरिक्त उपाय कौ ही अनुप- , ` तस्व 


को समाप्तिभीहो जाती हं । इसलिए यहं सिद्धान्त स्थिर होतादहंकि 
पत्ति हे । इसलिए यह सारा चिन्मात्र त्व काल से अकलित, देश ९०.५ 


| र व उपेय परप्रकाश्च शिव में उपायों का-कोड प्रयोजन नहीं 4 ~क.  -कयोकि नेमि 
¢ से अपरिच्छिन्न, उपाधि से अम्लान, आरृतियो से अनियन्त्रित, शब्दो से `> 1\\ तो अज्ञ प जी परमेरवर स्वृयं स्वातच्य शुक्ति म्‌ 
| # संदिष्ट प्रमाणो से अग्रपंचित, काल से प्रमाण तक का स्वेच्छासे हौ [८2८ ~ 
स्वरूप लाभे का निमित्त, स्वत॑त्र भौर आनन्दधन ततव हं वहीमेह्‌। ४ (० प्रि 


के जापक । 
वत्मिना स्फुरित हे, उसमे उपार्य पाय निरपाय ही द । शिव व्यतु-.उष् ५ 
स्वातन्त्यलाभ, ज्ञप्ति ओर आवरण-विगम यह्‌ तीनों व्यापार उपाय 


उपाय के अस्तित्व मे भी नितान्त अनुपपत्ति ही हे । 2९९० डप 
<--यह सारो श्रम "एक चिन्मात्र तत्तव ही है। चिन्मात्र स्वभाव 
| साध्य ह | पाराबद्ध, पुद्गल अणु पुरुष को उपाय येये प्राप्न होते म रमेरवर शिवं भसत्‌ जड पदार्थो को भी भासित करता टै ।* उस्‌ चिन्मय 
| ह । उते ही स्वरूप का लाभ होता है। उसी की ज्ञि होती है ओर उसो सः । मां अभिन्न भावसे उसी प्रकार भासित होती त्म) 
। \ -४५५५* पर पड़े आवरण का अप॒गम होता है । अपनी' अणु दशा का, अपने |< ६, जिसु प्रकार निल मुकुर मे भूमिजल आदि दुद्यमान पदाथ भाषित होते ५८९०५ 
। 
॑ 


श्रमे समस्त विश्च 
सकोच का विना करना, ग्राह्य ग्राहक भूमि का परित्याग कर, बहिर्मखता | ५ (0. कयात कक | उस बोध महाचिन्धु परमेश्वर मे उल्लसित हौनेवाली उसी को शक्तियां %‰- ५/2 
का बहिष्कार कृर. अन्तर्मसीय स्वभाव द्रारय चेतन पद्‌ पर्‌ आरूढ होना ५ १, त० अ!{० १।६\४६ - फः भा० १।१४८ ०० 
| ओर वा को | सेना हौ प्रल्भिज्ादशन का मूलं सिद्धान्त है । | ‰- र 0 ३. तं° अ!० १।१४९ ^ „>£ तं० मा० १।२३० 


| यही स्वरूप 1 त उसमे इस प्रकार के व्यापार | (क्ति ह ५. त० आ० {।२०३.-२ दष ६. तं०आ० १।१४५ पृ० १७४ प. ४-६८ 
नाव ` ५०९०9५१ न वज रूपः शिव एव सर्वानू प्रकाशयन्‌ माप्तयसतो जडानपि । 


परमेरवर की इसी स्वप्रकारामानता को रक्ष्य कर । ५.७) ७६१९ भ्रकारायने दश्यत एव योगी वस्तु स्व १-दतु वस्तुतोऽक्तत्‌ । पूणता प्रत्य 
ग्रन्थकार र्‌ । «49 क 
कच््ायसक््ण्तस्नलन्र-- १ १ कमि ज्ञा पु०३\ इलोक २७६ _, ६ .७‡ ^ 


१, तं० भा० ५।५४-६७ (र >) 
| _ >: ड 1 ] १ (तः द ० 
{ नि २.३ । ^. 
1 (५९ 1 ०९८९५ निः 


पण, । १११०, (११ ९ + 
१) ५०५५५ ¢ १९ (९ | ५* 4 14460८0. ((%0)) ५ 


त 7 ॥१५| 4.2८; 
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(2 (~ 5 
॥ १ न ५५५८ ४ $ अ ५ 
के | द, ) £<: 0.30 “^ र क ॥ न ए + भ 
८ ६ 7 १५. तन्सारः ई ५ दवितीयमाह्भिकम्‌ ३७ 


4 परिस्फुरित होती टै | | 
उमिवत्‌ स्वात्म-संघट-चित्रता से युक्त हौकर ५ परिचित प्रमाताओं के प्रति व्यक्त होता है। स्वप्रकाश के परप्रकाशकी 
„6 जितना वाप यद्‌ सव विम टीट 1 परकृतुक व्यक्ति को उपाधि कहते हैँ ।* स्व स्वातंत्य माहात्म्य से 
ध नदीं होता ।* इस प्रकार हु सिदध हं कि, स वः 2.१ उदीयमान पृथ्व्यादि उपाधि है 1 दुदंशान सूयं भी जल मे प्रतिषिम्बित होकर 








चिन्मात्र तत्त्व ही हं । की 2४६ = ४११८ 9) ह नेत्रानच्ददायी बन जाता द 2 उपाधि की प्रभाववत्ता है | दाहकता 

| यह्‌ काल से अकलित हे | [काल प्रत्यभिज्ञादशन के अनुसार षट्‌ आह्भादकता ओर्‌ तीक्ष्णता रूप अग्नि, सोम्‌ ओर सूर्ं-शक्तिमत्ता 
¢ 9 का एकं कचुक हे। यह्‌ परिछिन्न का आकलन करता हं ` । भृगवानू कौ जो विचित्रता है, वह्‌ परप्रकाशा की उपाधिमत्ता काही चमत्कार 

| ही काल का संकोच ही काल कंचक हे* । शिव भारक के पंचक है किन्तु इन वा-क भो अपव द 

॥4 ब ५०८ स्वभावत्व मं कारं कचुक की कल्पित हं ।* अखिल का | टो सकता । ~ 1 ५८ 

| (चल ५८ त्रैकालिक आवरण करने वाला कंचूक कार ह्‌" । समस्त काय काल- आक्रतिरथो से भी वह॒ नियोनतित नहीं है। वह विभ है, विरवाकृति 


| अ “>” , परिच्छे होते होचकेटै ओर भविष्य मे ४ रहेगे । भाव (७ ~, व ( नित्य ३ । ` क्रिया अनित्य होती 8 । नित्य परमश्वर आकि 
| अभाव का आभा, करमानुभव कृत, कुव॑त्‌ ओर णमे कत्तृत्व ~> नित्त नही हौ सकता । इसीलिए वह आकृतियों से अनियन्त्रित है 1 


का उहापोह सवर कार कचुक का ही परिणाम ह° । एसे काल से वह ~सन्‌ ~> वह्‌ शब्दों से असंदिष्ट है । सार्थक वर्णं समुदाय शब्द है । किसी शब्द 

ग अक्ति हं । काल के पास यह्‌ शकिति_ नहीं कि, वह_अपने ५ >^" (दरि द्वारा वह्‌ संदिष्ट नहीं हौ सकता । वर्णमाला की सभी लिपि मातृका- 

१५ मक को कल्पना कर सके । कालाध्वा भी क्रिया के आभासमेंही 9 74 <) नक क्तिका विस्फार है। अनुत्तरं प्रकाश्ात्म आदिवणं की पहले विमरंरूप 
#श्ष्टोता ह । -५।५ ‡ ण्ण ॥ ८ ससृक्ना होतो है । ° उससे विन्दु, विसगं ओर नाद का बहि रोन्मुख्य रूप 

° *)) इसी प्रकार देश भी उसे परिच्छिन्न नहीं कर सकता । वह॒ परम तत्तव ० (म्षम्नोभ होता दै ।" इनमें बिन्दु ओर विसुगं की अवस्थाओं का. शिव॒व्योम, 
{+६ काल ओर देश सं अपरिच्छिन्न हं । मति के अवभास मे देशात्मक अध्वा ९९. 5९ $परमब्रह्म॒ अथवौ शुद्धात्मस्थान शब्दो से व्यपदेश हीता दै* किन्तु परम- . 


होता हं । आणव समावेश मँ उच्चार, करण, ध्यान, वणं ओर स्थान ये 1: क 5 शिव रव का व्यपदेश किन्ही राब्दो से सम्भव नहींहै। जहाँ तक नादका 
४ ५ भेद होते हं । स्थान भी देह, प्राण ओर इन दोनों से बाह्य तीन | ¢). ` को म्बन्ध है-स्थान, करण ओर अभिघात से व्यक्त होता है। यह इच्छा- 
| का होता है । यह्‌ देश गत विस्तार है अ चित अत्यन्त है । शिवतक्तव | £+" ~ घीन है किन्तु शिव तो नित्योदित अक्षर तत्व है । उसका प्राच्यरूप कभी 
|. ५५ पतो निश्चित ही देश से अपरिच्छिन्न टे। वह्‌ _ अनपेक्ष स्ववदा नित्य ८ = प्रच्युत नटीं होता । वह स्वयम॒च्चरट्रप टै । अन्य सम्बन्धी उच्चिचारयिषा 
{६ +^ विवाति शिव है। उसमे देश, काल ओर आकृति के क्रम नियत “1 4 { उच्चारण की इच्छा ) कौ अस्ना वहा नहीं है । नादात्मक शब्द भी 
। 





५ 05 1 ५. य हिता. सी 
ति ५ ~ 9 +त १8). ७ # % १ प्राणि अवरि 4 
ध पे र यः 1 ०१५९. |, यह्‌ समो भाणियो > बहीरूप रमौ रीती न ८ हौता,.९ (नी 


स वह्‌ उपाधियों से म्लान नहीं होता । परकश शिवशक्ति के द्वारा ~रः पररा शक्ति रूप होता हीति बहीरूपतया प्रसर रीता टे ^ 
५6 1 ०६-१०३ २.० प्र वि° ९।८ ७ पृष्ट ३ ३१ पं० ,.४ ५2 > ,4& प्रमाणो सँ भी वह अप्रपंचित है । अपूर्वां विषयं खलु प्रमाणम्‌" १ ॐ 
३. प्रत्िलञाह्‌ र्यम्‌ ( जयदेव शह ) ¶० १२१ १० ३२ ३२ । | 72. इस उक्ति के अनुसार वह अनज्ञानाथं का_प्रकारक्र होता है । प्रकाशकं कं ॐ , 
६. आ ६ १० ६ रेखोक ७ प० २९ इलो र "सन्न ~ ~~ ~> ` + 
^) द $ २९ | ^` १, तं० आ० ३।१०५-१०६ / १६२ णं० १-२। 
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ूवं प्रकाश उजागर रहता है । यदि वह अप्रकांशमान ओर अनधिगत 
होता, तब यह कह सक्ते कि, प्रकाश मँ प्रमाण कौ आवदयकता है | 





भ, ॐ किन्तु प्रकाश दिपाने की वस्तु नहीं । वहं +~ ५ इसलिए नहि जहिं फरण फुरई सो सअरुउ तत द 1 
| का अपूव प्रकार नहीं होता । इसीलिए उ उस (+ रमना जर त्प 
| १ गोन वनी ९ ५१.०५. ८०५०१ ५ > # । प्मेसरु भा ‡‰ म्र स्म कड । = हे 
न (४ 3 ५० अत्तानत सो दिचिव प्रमत्थिणं ९र्येन्निवार्‌\,| 
| नील ओर पीत वस्तु जैसे प्रकारित होति, वैसेही स्व रूपमे वन 9.3+* | हअ जानञअ कञ्च परमलस्थण॥ त भे 


॥ | परिनिष्ठित होते द । प्रकाश ही स्वरूप की प्रतिष्ठा का निबन्धक है । जब ` 


सि नीख रूपता के उपराग से नियतुरूपता को वह्‌ प्राप्त कर खता है, तब 
ट प्रमाण बनता है । प्रमेय का मान करने के कारण दही प्रमाण प्रमाणे, 
न रूप परमेदवर का मान ही नह} टो सकता । इसलिए वह 


| ९.०) £ प्रमाण परिच्छयहा ह। नही सकता) [त भि को पुमो उस देवातिदेव को पर की 
८. ` ` कभी अपेक्षा नहीं होती है 1२ #) 


६. 


[+ ९१५. ४१ € 


य 
९९ काल्‌ से छेकर प्रमाणपयंन्त उप्यक्त विचारणा से यह स्पष्ट ह कि 


० “^, परमेदवर शिव ही सब की स्वात्म नात्मरूपता की प्रापि का निमित्त है! वह 


( स्वतन्त्र आनन्दघन तत्व हू । 


“द निश्चय हो जाने के बाद द्‌ परामशं होता है कि, वही आनन्द्‌- 
| घन तत्व मँ हं । यही 
| है। यही अभिज्ञान ए जली यही प्रत्यभिननौदगंन की_जीवन्मुवित 
| है। सवत्र स्व' रूप मे सुं स्व' की स्वीकृति हो जाती है ।* वनिम्‌ | 


स्वात्म-चमतकार जागृत हो जाता है । त सातम तिष्य आनुवग री प्रपंचात्म विर्वरूप भाववर्भ- 


„6५.९१ 





भ 
सॐ तत्रेव अन्तमेयि विदं प्रतिबिम्बितम्‌ । एवम्‌ ददं 






२. भा० १।.४-५९ 


॥| ४5 भा० १।५४ 


प्र० विण १० २३७ पञ २४ 





न्ता परामरा हे । यही शक्ति का ाविकररलं > 


९ „स्प वर्प ह । रस "~ - का पूर्णाहन्ता | परामशं होने पर आत्म (2 
। ९ 6५.८९. साक्षात्कार हो जाता है। व त भद ( (५ 


| ~ हे । मुक्षमे व्रही'भासितहो रहा हं । आत्मा परमां दष्टिसे हीह! ५८५ 
\॥ > यहु जान लेने पर कोई कायं हेष नूह रह्‌ जाता ८ २ [ॐ ०५५ 
। ) ०४ द प्रत्यभिज्ञा दरांन में _ बिम्ब प्रतिबिम्बवाद्‌ का सिद्धान्त सवंमान्य है | न्त + 
कः ( निम॑ल म॒कूर मे पडता 


{4 
वेविश्चानस्य शश्वदेव पारमेखरः समावह निरृपायक एव ह न 
तस्य च न मन्त्रपूना-भ्यान-चर्यादिनियन््रण ¶ 
वना -ऽवान-चयादिनयन््रणा काचित्‌ | 


> ^ 
४, तण पृ २८ १० 1.२७ = ४१४ 
















उपायजालं न "द प्रकारयेत्‌ , घटेन फं भाति सहस्रदीधिति 
0 नः, स्वयं प्रकाशं शिवमविरेत्‌ क्षणा ५८ तत्र 


७४५९१ 
$ पथत्र यत्र स्फुरणं स्फुरात स सकरः ¢ भासते मयि अमरः]. ^ 
„तमा स एव प्रमार्थन.इति ज्ञाता कायुं परमस्तिन्‌॥ 
१५.९4 इति श्रीमदभि रचिते तन्त्रसारे अनुपायप्रकु्धतं लाम म 
&& , ^ ितीयमाद्िकम्‌ ॥ 39५५ एत इय शेण 
कम्‌ ॥ +^“ -* (५, प >> रहम! 
के 00 मेरी उसी व्यापकत्तु के अन्तराल मे सारा विव प्रतिबिम्बित हं । 
र प्रकार. द्द्‌ विवेचक्‌ साधक को. सनातन्‌ परमेश्वर समावेश निर \ ४1 
वायक ही होता ह उसको मन्त्र, पूजां, ध्यान भौर चर्यां आदिके ५. 
विधि निषेध क्री कोई आवक्ष्यकता नहीं होतो । । ००५ 
|), 
उपायों का समूह्‌ शिव को प्रकाशित नहीं करता । घडे से क्या सथं न ` 
कित होते हैँ? इस प्रकार ` विवेचन करने वाखा उदार व्‌ भा 
( साधकं ) तत्क्षण स्वभूकाश चिवृमे आवेश पा लेताह्‌। 
जहां जहां स्फुरण स्फुरित होता है--वह्‌ सब शुद्ध परमेरवर शिव> 


८४ _ संस्कृत छाया- । ०6 ५७५५१ ७५ ९. 


2 ^^. 


(~~ ` 


८ 1 













है, धृलि धूसरित दपंण मे नहीं । साधक , 4 
॥वितपात पावितरित होकर जर अपने ल वु को अपसारित्‌ कर 


देता है--समस्त मलो का उन्म 1 है ओर कलुष कञ्चुकं को | ०५५५५१५५ 
० 2--9 



















(द निराकृत कर देता है, तब वह्‌ शुद्ध अध्वा मेँ प्रवेदापा ेताहै। वृह शुदं 0 ५४५।५१) 
-(¶ 4 ग 9 स्वजं दो जाता तरह्‌ स्वच्छो = दद विवेक हो जाता ९. 








यह्‌ सारा ।वरव मुञ्ञमे ही प्रतिविंम्वबित।है । प्रतिबिम्ब की सत्ता, विम्ब के न्स 
(मः निभेर करती = = अ व किरणों वाले भगवान्‌" भास्क भगवान भास्कर {५५८५५७० 


मः 








































| | ८ 
| । ( ऋ = 0 ॥ 
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वोर) © म >. हह. ४ । "र 
| ४० र्नसा 4५ \ श = | ५6 ५. छ ५ तीयमाह्लिकम्‌ ५ „2 110 ८. ( ध) + ) 
| अलाराय में प्रतिविम्बितं होकर त्रो को आनन्द प्रदान कुरने वारे बन ९. ४० 5 \ ठ र 
` जति हैं| क्‌ ०८५९५८१ ९५ ९७९४ ग< स) ्विद्यकता नहीं रह्‌ ५ (क् मुञ्चे यह कना प, का ज 
9९ समस्त मवर्ग जदव्यर्म भ ह तिविम्ित है । शिवरस्ातन्त्य क क ०६ चादिए--इस प्रकार ता को निगुण" कहते ह । ५६} 


साधक को उच्वभावभूमि पर जानेके लिए 


५ = मन्त्रे 
५५ | रण यह्‌ विम्ब के अभाव में भी प्रतिबिम्बित होता है। प्रडन यह ८. | जप को आवश्यकता 


ज =-= होती है। उसे अपने आराध्य की पूजा करनी पडती 
टैकि निम्ब ही प्रतिविम्ब कू .कारण होता. |, उसके अभि मे प्रति- भर आवदय॒क होता दै । साथ हीं दैनिक आचरण-विधि रूप अ भ “4 
| | विम्ब का साव केसे स्वीकारपू्भ जा सकता = कारण को अभाव ^ 1 सम्पादित करना पडता है | एसे ही पुरम के नि भीमद्ूगवद्मीता करी ( ४, 
. शश मे कायं कौ सत्ता कभी दृष्टिगत नहीं होती । समवायि कारण कायं में > स ट उक्ति है :-- 0४ नि 
६ नित्य रहता है । निमित्त कारण नियत नहीं होता । विना दण्डके भी ` ध #+ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादृार्मतूप्श्च मानवः । ४५५५०४६५ 
चक भे घूमने कौ क्रिया होती है। स्मृति शित से भियतमा को आहति ‰ ४.9 त्मन्येव च न तुष्टस्तस्य क्रायं न विद्यते 1)  _ ५.0 
काआभासहो जाताहै। स अमिश्चित्‌, सत्‌ ओर | -१७० ५ 0 भ 





५५। || स्वतः प्रकाशमान होता ह । इन विरोषताओं से अतिरिक्त्‌ प्रतिबिम्ब 1 


हता हं । वह्‌ स्वतः भां 


एसे पुरषका शिवृद्रयुभाव सिद्ध हो [जाता है 1 स्वात्म म ही वह्‌ कृत | 
कृत्य हो जाता है । उसके अभिक का _जभाव हौ जाता है । अनन्य 


ता हं । वह्‌ स्वतः भासित नहीं होता । यह भी नहीं कहा जां सकतो ^ \ । -उत्तृख हानि के ` कारण स्वात्मविश्वान्त सिद्ध साधक का अपना कोई कायं 
4, कि, वह नहीं ह । क्योकि उसका अस्तित्व दृष्टिगोचर होता ह । यदी दशा ५५९१९०१ (८ „14 ५ सकता है ? केवल लोकसंग्रह या लोक कत्तव्यता माच्रके 


हीक्याहो र 
वसि वक नात न्म्य तह 






4) ५९६. 

































4 का कायं भी परमात्मा का अनुग्रह हो करता है]र (णण, ५ 
न कतत अ | चेतन के चेतन मे "भात की निमित्त, शविति हौती हे । 2८ ~ । अश ज १४ ८ 
-------“---- -1 ^ मन्त्र“ मनन से मन्त्रित होता है । मन्त्रो की उत्पत्ति के आदिस्थुन 
4 1 से भिन्न अप्रकाश प्रकारित नहीं हौ सकता ¦ प्रकाशात्मा परमेश्वर त्वपि ( शच ५ कर इन ~ -; 9 
शि > (य विम विभिन्न होकर स्वयं स्व मे ही स्वातंच्य रविति ऊ कारणं आसित २.४ अर | इनके अभ्यास का सतत प्रयत धव कादि भु ति 
| , होता हं । परणाहन्ता परामश कौ अवधा मँ आत्मसाक्षात्कार होने के “+~ सेत) 9 1 भान्ति बिः, गं ४.५ दज ~ ह| 
८ _ प शिवाभेदानुमूतिमय. अं बोधु हो जाता हँ । उस समय यही | शान्ति होती है ।. गुरुदेव का_ मुखा ट ५५१ 
} (0 प्वाषाविकं ह क्रि मन्त्र का महाविसगं होतादै। शः री शक्ति चक्र है ।* य॒त्र ज्ञानं तन्त्रयते ४ 
दाढ्यं स्वाभाविकं है कि, यह्‌ संमग्र विश्च मुक्षमे ही प्रतिविम्बत ह्‌। ~~~ + न 
|. की दृढता का परामशं गास्वतं रहता हं । विवैकील व्यक्ति 4 ऽ वलिययै ओर यत्र ज्ञानं मन्त्यते(तनमन्त्रम के अनुसार मन्त्र का मननं 
॥ -----------~ = आट न्त 
९ र = ता है । यह समावेश निस्पायकं 2.४ ४ १५ _ ~प हे किन्तु जव पारभेशवर्‌ आलकु | र. 
८ अर्थात्‌ उपाय रहितं या हे । इसे अनुत्तर ५.५५ \ ५५८९ तत्रालोकः २।३९ त त 
र ` ऽर्‌ नमे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषुलोकेषु क्रचन] ननेवाक्ठमवाप्तयं क््ीएव च 
| 22 ५५ स्थिति भी कहते हे । ह ® ड\ £ ~> दधे, ^ ० णि 4९ गीतो 
(थ 
| एसे पुरुष कै लष किषी भ्रकारके नियम्‌ क, विधि करी गँ द 9५ ९4 ३. समस्त यंत्रणातंत्रत्रोटनाटंकधर्मिणः ॥ नानुग्रहुात्पर क्िचिच्छेषवृत्तौ प्रयो- 
। क ९.७). पूणता प्रत्यभिज्ञा ¶० ४२-४२ इछोक तौ" २२९. छ पं ५ जनम्‌ । तन्त्रालोकः आ० २।३८ 
|} | ४४ त्‌ + [2 ततोऽपि परमं ज्ञानमुपायादि विर्वाजतम्‌ | भानन्दशक्तिविघ्रान्तुमनृत्तर मिहो- ` ४. तं० भा० १।३६९५ ५. तं५ आ० १।२४४ 
=. च्यते । तं० भा० १।२.४२ २० % ० „> ० ( ८. तण० आ० १ पृ० २५७ १० १४-१७ ५ 
(9. १०५८ ४ (4 (ˆ यत्र =त\म तच्युयत ^^ 0 





त्य ध | 


212) न्तन सुर्यं त 2 0 >) ५3 





| २ 0) ¢ ५) | छण 






५ 7) ^ > ८# 
५२ #> त्सारः ¬ ०८ € # 


स्वतः ालीमय बन्‌ जाता है, त उते मन्त का मनन्‌ _भावद्यक नदी 
रह्‌ जाताहै। + | 


इसी प्रकार पुजा भी उसके किए ५/५ होती । स्वयम्‌ अभि 
नवगु पादाचायं ने महश पूजन का अभिनर्व निर्देश किया हैः । पुष्प 
र धूप दीप नैवेद्य जादि से जो पूजा होती है, वह्‌ सौपान परम्परा की पहला 


१ ४४५५ सदौ क समान 8 ` अगि चलकर म ता करा रूप बदल जाता ह ¦ 
९ ९. सड अव वह्‌ फूल माला आदि उपकरणों अं तक सीमित नहीं 


ह, > रहती । उसका केव असीम हो जाता है । निविकल्प महाव्योम मेँ आदर 

पूवक आत्मख्य ही पूजा की परिभाषा हो जाती है । ल्य ही जाने कै वाद 

१.९ > भी दृढे शक्तिपात पवित्ित व्यक्ति जव स्वयं परिव बन जाता है, तव यह्‌ 

अर्थटीन हो जाती है। अव पूजा क्या? किंसमे किसका लय. ^ 
| यो जायु ? वहां तो श कहा नात्य सा रिवाहं-परामरां काही प्राधान्य रहत 

हं । इसकिए पूजा की नियन्त्रगा भी व्यर्थं हौ जाती ह । प त . 















।,#; 

.@ । 
१५५८ 
&<^ 


साक्षात्‌ ध्यानादि उपाय से उस वमा न त ह. रूप का विवेचन चा से 
ही जड है जैसे सूर्यं कौ संवितति कँ वि कोई खयोत क जानकारी का 
अभिलाषी हो ।९ वास्तवे ध्यातं टि कापर) कह स्वत ठ्‌ । यह्‌ सवतत्वा- 


न्तभूत स्वराट्‌ के भावन का उपाय मात्र ह| कियत प्रकार यहु क्रि 
कीं एकं अवस्था मात्रं ईै जर आ र आणव समावेश का तीपरा समावेश हे । 





~~ 
> ध्यान का विषय, व्यतिरिक्त त स्वरूप ही है ।* इसलिए उस महाभाव 
न पके = ्यानु.मर्थहीन द (सान # 2१ {#, 
न धकं के लिए अवद्य कत्तव्य कमं नहीं हे | इसीलिए दीक्षा की “०१८ / 
4 
र्‌ १. श्रीशम्युनाय-मारकरचरणानिपातप्रमापगत संकोचम्‌ | 
१२ वि ५ 
भभिनवगृषठ-हू दम्बुजमेतदिचिनुत' महश-पूजन हेतोः ॥ तं० आ० १।२९१ 
( सू) त्यज।वधनानानि ननु क्वे नाम धत्सेऽवधानं विचिनु स्वय तत्‌ । 


र्णऽवधानं नहि नाम युक्तं नापूणंमम्येति च सत्थमावम्‌ ॥ २।१२ 
३. तं० आ० २।९१४ ४. ¶० १० १० १ तः ० जआा० १।१७० 


५. तं० भा० १ प° १३९६१ १४८१५ <2\ 


८ 4 





ल्द \ \ ५ 


(^ ८ छी१\1) 


\१५५ 
२ । 1 ध्यान भी प्रतिनियतावधेयविषयनिष्ठ एकाग्रता को कहते ह | ८४ 
| रूप में का_ ध्यान नहीं ही सकता | ध्यान या अवधान मेद प्रधान 2, 
| ||ह ही सकता ह। महाफल प्रदायक यह नहीं रह जाता र > ००५. 
| | वेवं 


= 2२; 4 












६ व 
॥ £ ४ श "८ वियरद (<> र | (++. 
| + 5 ष्लेर ५0 ¢ ॐ 
2 र ५ १) नी १ 
~ न ६१५) 
¦ ~र आवइयकता पडती हे । हमा आत्म मम वास्तव मे पथ की स्थिति मात्रहै। 
व्यक्ति गिव स्वारस्य का आस्वादन कर लेने ने समर्थं टो जाता है, उसके 
| लए समाधि योग, ब्रह्य मन मन्त मुद नप्‌ आदिको चर्या जहरकी तरह 
ट्गती है ।* पूर्णाहन्तां परामश कौ दंशा भैं ` परःविवैक-रू्प अमृत 
£ का पान साधक कृशता ह । । वहु परमानन्द कौ उपलब्धि करता है । उपे प 
“ष 9.\ च्या के नपेक्षित हो जाते है र देटशद्धि,€ 3 
स चर्या के उपक्रम्‌ -अनपेक्षित हो जाते ह ।* वहां स्नान, त्रत, देह 
० धारणा, मन्त्रयोजना, अध्वा, याग-विधि होम, जप ओर समाधिं आदि ह 


चयेयिं अनुपयुक्त हो जातौ है। अत 9 ) + 
{2८9० ~. उपाय तो साधनमाव्र हैँ । उपायों के समूह से शिव का प्रकारायै 
2 ` नहीं हो सकता । पर-प्रकाशात्मा शिव सवंतोभावेन उपेयहै । वे ही 
। अवभासित होते हैँ । उनका कभी अभाव्‌ या अपयि नहीं होता । जिसका ८.४) 
क वेया प्रयोजन हो सकता है 7८ हिम) 


~ द नहीं होता, उसका 
^ उपाय तो अज्ञात पदार्थों के ज्ञापक होते हं । भवतत्तव 







४. 


सतत्र व्यक्तं 
न र्पमेदही स्थित है।* इसको पहटचानने कौ आवद्यकता हूं । १५-५५.५-५. 2 
^ ^ ज्ञानको भी उपेय मानते है किन्तु ज्ञान परम्‌ उपेय नहीं दै । उपायो- 
येया अनुभूति क त तौ, एकु प्रकार की वुद्धि, सम्बन्धी _ (५ 
+4 ^ , < ॥ ही हं । 9 यह उपाय हु--यह्‌ विचार ही भेदको र 
र्ण प्रकट करता है। न परम सूक्ष्म स्वरूप मे समाकर. यदि ५५०१. 


साधक यह ग्राह्य है-यह ग्राहक ह-इस प्रकार की ही अनुभूति पा 
( १४०५८ का, तो इसमे उसकी चा का संधान सिद्ध नहीं हआ यही माना जा 
तनौ (सकता टे। इसीलिए उपायो से प्रकारित न हौनेवाले शिव को अनुपाय 
"> ¬ की संज्ञा से भी ल्स्रकार विमित कसे ट| 
५4 अपरम ओर्‌ साक्षात्‌ उपाय शाम्भव्‌ उपाय हं । शाम्भव का उपाय 
शाक्त हे ओर शाक्त का उपाय आणव हं । इनमें क्रमिकवा हं । आणव > 
छृष्न्) उपाय क््योपाय हे । शाक्त उपाय ज्ञानोपायु हे ! शोम्भव (क) दच्छोपाय (41११११५. 


हे। इनक मौ भेद-प्मेद दै] दार्ररी पूण-अंश तथा\ व्यवहित ओर 


१. चर्या त्वीर्या पथे स्थितः अमरकोशः का० वगं ८ २।३६ 
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‹ {= -उसका( चित्ति) क) शंप्र्य(कम.ग युत्‌ 
1 -उ्टफो ५ -“ ‰ का ^ज्प्‌ न्वेयं < ६ कत्‌) हेशिषे 





य ९५९२ {करस 
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४ 
६ 
ष । 
}- 1 
| | । अव्यवहित आदि भेद से चौनीस प्रकार्‌ का उपाय होता ह्‌ । ठ्पवधानत 





तन्त्रसारः ९ 4:1 


क 










मी अनेक प्रकार के माने जा सकते है ओर उपायो के अनन्त भेद 
हो सकते हैँ । उपायों के यहं समूह्‌ शिव को प्रकाशित नहीं कर सकते? | 
~ णमि 
ग्रन्थकार इसका उदाहरण घडे ओर सूयं सेदेर्हे है। घडेसे सहस्र 
॥ किरण भगवान्‌ सूय क्या प्रकारित होते ह ? सूयं तो स्त॒यसर्‌ घकारमान 
हे। वरन्‌ घड़ाटही परप्रकाद्य हं। परप्रकाद्य्‌ पदाथंके द्वारा स्वयं 
प्रकारमान पदार्थं प्रकारित नहीं हो सक्ति-द्व प्रक तत्तव भट 
सह प्रत्यवरुमरां हो जाता हे, . तब वह्‌ व्यक्त 
(= के किए दशनीय दहो जाता हं। उसका अणत्व व पुद्गलत्व व 
| गलित हौ जाता हे । उसको जडता-परप्रकादयता समाप्त ह्‌ । ( 4५१“ 
| | वृह.स्वयं प्रकार हो जाता ह ओर धग मे भागं के मिलन्‌ कै सदुश भ्ण 106 
भर मे दिवरूप म आविष्टं टो जाता हे । थद्यपि शाम्भवोपार्य के दवारा विश्व 
की संविन्मात्ररूपता का बोध हौ जाता है ओर्‌ यह मुदे दी.उदित है, असे 8 र 
१३ मि ही प्रतिबिम्बत ह तथा म॒ञ्षसे अभिन्न ही ह रउपप्रकार कां अभेदा- 
९ कास्‌ होता टं । यहं परामश की अवस्था हे। इस अभेद त्सं 


१ ध र उपरान्त जव साधक अनुपाय दश मे प्रवेश.कर जात साधक अनुपाय दामं ह, तव वह॒ 
५ ४. 

[१ ६. न भरमेहौी शिव ल्पताकोपालेताटे। 

| जहां कहीं भी जिस किंसो प्रकारकी स्फुरणा हो रही दै, जो कुछ 








"~ है, वह सारौ की सारी स्फुरत्ता परमेश्वर की ही 


मे इंस प्रकार प्रतिविम्वित्‌ है। यह निवि 
परामरां साधकम्‌ भरवोभाव की विभति को भासमान ~ ता 
है | वद्यं जौवन्मति कौ "अव्या १ ।र उतत क्तस्वं आवरणौ | य य त अता ९ बौ ~ अवस्था ६ ।२ उत ततत चरस्व आवरणा से 
सख ऊपर उखा टमा ३ आस्मवाच्‌ ॐ परमाथत: आत्मा का स्वरूप जान 
लेता है । आत्ममय आत्मरूप हौ जाता है। उस्‌ तूर्रातोत्‌ सर्वरातीत अवस्था 
में  पटुचे दए परमौपायपारगत्‌ _ पूरुष के लिए कोई कायं करणीय नहीं 
(० है । भले ही लोक कत्तव्य मानकर लोक मर्यादा का पालन वह्‌ 
करे* यह्‌ दूसरा प्ररन है य्ह ब यह्‌। बात श्रीम गवद्गीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने 


१. तं० अ'0 ३।८८० >. त° आ० त १६४ -३ तं० आ० ३।२७६ 
#, स्वं कत्तव्य किमपि कलयतल्लीक 









। 22 नोपोराथ्यं प्रति घटयते कांचन स्वां प्रवृत्तिम्‌ । 
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कहटीरहैकि, जो व्यक्ति आत्मरति बासमतप ओर = सन्तुष्ट है, उसके लिये 
कोड कायं दोष नहीं रह जाता 1 परक्ष्ण ने भी कहादहै 


+ म द पर्थ! तौनौ लोकोंमे मेरा कोद कर्तव्य नहीं है। नमुन्ने कोड 
८4९ वस्तु व 


ओरन ही है फिरमभी मैकमंमे लगा हज हूं |२ = + 


अस्मा कौ कयां कह जाय ? अभिनवगुप्त पादोचायं ने इसे 4 
अनुत्तर दशा सन्ना शब्द से ही विभूषित किया ।९ य ह अनुत्तर मवस्था | 
।परतयभिन्ञा दशन्‌ की ग्राण, नकी प्रा णहे] वहीं परप्रकारामयता का आनन्दवाद उल्ल- 
सित हौता है । यही अनुप होता है । यही अनुपाय विज्ञान है 


श्रोमदमिनवगुप्रपादाचायं विरचित तन्त्रसार के अनुपाय प्रकाज्ञान 
नामक द्वितीय आह्भिक का नीर-क्षोर-विवेक भाष्य सुम्पुणं \ 
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ह कत्य तस्य॒ स्फुटमियल्छोककत्तव्यमात्रम्‌ 


^ _-(तं० आ० २।३९ 


१. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादार्मृतृक्ठर्च मानवः | 
आत्मन्येव च सन्तुटस्त्यं कार्यं न विद्यते ॥-गौता 
२, नेमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कचन । 
1 नानवबाप्त मवाप्तब्य वतत एव च कर्मणि ॥!-गीता 
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"्, ९) ६ (1. 2 व+ हः) (6) न ~ + 9 ) ~ रु | ९... ७ पमे 
= वते @ 3 ^ ५ 8, ०.८ व ` ४, सज 52. ए ) =. , 1 
| ८2 श. कैः भो ६ श । ~ 4}. ०८५८ ६. । | १ 8 ट. < $+ 0 ~+ ५८ त 
| गे 7 पः ९. + ६ ` ^ 2 | | # त श ~^ “>? << 
~ +< ऋ. क ह । ५) । | क कर 0 तृतीयमाल्लिकम्‌ ४७ 
<) ~ , << +< र) {£ 2: | | अकता परमेरवर प्रतिभासित होता पी र रि मे 
2 2 (९८८६ (> ४८ । \ मा रमेरवर्‌ प्र सित तादे, ~ 4 - देत के प्रतिभास: 
> ~ न्न २58 ४ ~> द (न । रौ | ८41 | = 8 (५ ११०५-५ +) 
( ~< द. = एव भ {९७ | | प्रकाश एक हे । अतएव अखण्ड हे । एक 
९ (> > (30; | > एक ह । अतएव अखण्ड ह्‌ 1 एक अखण्ड प्रकाश ही समस्त 
` (3.74 तृतीयमाहिकम + श भामां सरत हे ।° जड प्रकाय का एक अल न्डल हं 1, 
< + | अथ छार्प्ोपायः ^ (१० उसमें प्रवेश तभो हो सकता हं जव समस्त आवरणों का निराकरण कर ९५४०१ 
९ (तर ~ | ^ , एत्र दिया जाय, कचूकों का कलुष समाघ्न कर दिया जाथ । यह्‌ हो नहीं पाता। ६.९ _ 
य ५९७ प्रक [र त युत प्रू उत्त पू 0 तत्र अखण्डम्‌ २] | (९५१ साधक उपायो का आश्रय लेता हे । उपायो के आश्रय से अनुपाय मे प्रवेशा ५ इन 
यदा मरवेष्टु न शक्नोति, तदा-सातन्तयताक्तिमेव]धिक पयन्‌ | ५. ‰)९ = भी कसे हो ? एसो अवस्था मे जव उस मण्डल मे प्रवेश नहीं होता, 
निविकेल्पकमेव भेरयसमविशमर्तुभव ति 1 | र तो स्वातन््य्‌ दाति को ही साधक अधिक. मानने छगता, == - को ही साधक अधिक मानने लगता, हं । साधक 
त 4 नि ते गो यह विमशं ह र = 
| जो यह्‌ प्रकालरूप श्जिवततत्व कथित ह, उस अखण्ड मण्डल मे कः तो 4 € श "भ्‌ ०-मू १५ 
सधके । जत प्रवेश तहं कर पाता, तब स्वातन््य शक्ति को ही बहत | ~+ ~ वहं सनन ही नी = 
ब प्रवेश नहीं कर पाता, शक्ति को ही बर्ह अतिरिक्त नहीं होता। अर्ति हने पर वेह स्वभावं ही नरी 


अधिक #॥१। र जावगा ! प्रकोरानं व य कि 
क जानता हमा भे रव समावेश का अनुभव क्रताह्‌। रहै जायगा , प्रकाशन क्रिया का कत्तु त्व ही स्वातन्त्य हे | * स्वातन्त्य के 


ेच्छारे सव की. मिति मे ही विव नो भद = ~~ ` -चकक्ककन्हेः ---- ------- ~ --~---- -~ - 


प्रत्याभिज्ञा दर्शन मरि ' व्‌ च्छासे ल ततत ल्त 
प अद. न मे ५ ४ श @ 5 ध < ५ ¬ दमी श कारण ही, स्वेच्छा से 'स्व' की.भित्ति मे ही विर्व सिद्धिकी | ७११८. 
प, भ व ¢ 5 ›\ चिति राक्ति विद्व का उन्मीकन करती हं ।५ भ (५ ५ \ 














स्वृ भूव प्रकारा ही रहै] प्रकाश ही विवद त । वही प्रम्‌ उपिध ^. „ ^ =-= ----- [/ 4 ५५५५५०९. तर 
है। प्रकाश एक ह होता है । वह जनक नदीं हो सकता । संवित्‌ ~< (~ न 1 शक्ति का निविकट क साधक को होता 9 
5 7 ल्पा होता ह । स --- ६ द = न्क्ल । 4, 
अर्थप्रकारं रूपा होती है । प्रका स्वत॑न््र होता है ,पर ५ प्रकार्यता हि हे । वास्तव मे यह शाम्भवोपाय वस्था ही होती है । यहो जैरवं समावेश ५०५००५५. 
| को ही प्रतन्त॒ता कहते ह ।९ इसल्यि परम शिव ल्प ही क्व 3 दशा दै, भैरवी भाव है । इस दशा को जीवन्मुक्ति भी . कह सकते ह ।* 
| माने जाते हं ।९ भेरवीय परम तेज को प्रकारुमात् रूप से समज्ञा जाता रति दसीके अन्तिम छोर पर उस अखण्ड मण्डल प्रकाश रूप परमतत्त्व की 
| सकता है । उस्म स्वातंच्य शक्ति का शाख्वत सद्भाव होता दै । जु प्रक टुती डे" स्थिति है । समस्त आवरणो को ऊध्वंग अवस्था वही दै । सवव्यापी 
( | टोता द, वही सारे विव को प्रकाशित कर सकता दै । विद्र प्रकाशित दै । ५ ) स्वतन्त्र सर्वज्ञ परम दिव की सत्ता मे प्रवेश हो जाने पु जाने पुर किसी प्रकार का ;९\ 
| यही कारण हं कि {वडव शव. अत्र _ कृच नटो मान। जा सक है कि विद्व शिव.के अतिरिक्त कछ नहीं माना जा सकता । -(~ विह ९०५ स्थूल समावेश नटीं रह जाता ।* जिप्च समय तक उस अखण्ड मण्डल ५०५ १०१ ७ 
े प्रकार रूप पररप्रमातोत्मां परम शिव स्वात्मकात्म्य रूप से विश्व रीः ^ मे परवेद प्रवेश नहीं होता वेशा › उस समय तक के निचिकल्प_परामर्ा को_संरव ^." ९ 
< २97 अव भासित करत ह ।* यह दैत, यह्‌ 1 2 ट ~ हे । शाम्भवोपाय की परमीपाय दशा के पधक की अनरू- 3तरबष्ठ 
+ अवभासत हैं । ` यह्‌ दरत्‌, यह्‌ भद्‌ र यह्‌ अद्भत सब कुछ प्र दी रास्भवाोपाय यददाकै साधकं का अच्रु- > 
^. वपष पर क्त नहीं जसे अदैतङ त का यही स्व ननन (5 4 म्फर 
वपुष परम शिव से अतिरिक्तं नदीं है । जसे अदेत के आभासमें वटी £ रूप हीता हे । १५ उम य =^ न्फटर 
८ १ क ८ 9 अस दर दशर तंमा; १० . |+. > 
|| (4 ^. १, सवं दर्थन संग्रह ( ऋषि } प° ३९२ १० ३० २९८ छै 21 ^ "1 ९।१६-१८ ९ ११ अ।० २ पृण १७१० ६-७ 4 ग 
| 2), पूणं ता प्रत्यमिज्ञा पृ ४-५ दलोक २०-३४ ह > ए द सना निम (४ १ । ४० ते० जा० ३९० २ पं० १४ (८१५ 
| (> . तस्म।त्‌ प्रकाडा एवायं गीतो यः परमः इिवः | 4 | ९२ लः 2 {^५. ।३।तः स्वतन्त्रा विइव सिद्धिहेतु: । स्वेच्छया स्वमित्तौ विदवमन्मीलपति ॥ र ९८१२) 
| हि. ^ स एवाचिन्त्थविभवः स्वातच्त्युरसनिमंरः ॥ पूण प्र इलोक्र ४४ प° £ = । ॥ | - प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ सूत्र १२ ,२-त्‌- 
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५\ स्वभाव परमेश्वर मे इससे कुछ आधिक्य की कल्पना भी नहीं की भः 
सकती व्यक सव व (न 





# + 8 
त? ५१, ४ ५ 
अय | अध्य उपदेशः सव मिद्‌ भावव्रात सोधगगने ~?) ९. 0 सकती क्योकि सव कु उसी से प्रतिबिम्बित होता है | ५ 6) ८\ 


ए. प्रतिविम्बरुमा्र< विम्बलक्षणोपेतः वीत्‌, २९्‌ हि प्रतिविम्बस्य्‌. ५“ | दपेणमे समस्त आकार अपने त रिष्ट क साय' दीस पडते ह | वे भ 
(पतर) रक्षणं -- यत्‌ भेदेन सितम्‌ अशक्तम्‌ अन्यग्यामिश्रत्वेनंव,\ ९५९८ | < अपने मूल के अतिरिक्त कु नहीं हँ फिर भी अतिरि की तर दील न न = 

भाति तत्‌ प्रतिषिम्बम्‌, युखरूपमिव दपण, रस इव दन्तो न्तोदके, ° ष) ० सम । उसी ण यप मे सारा म पमृह्‌ ` ^ 
04. मनसपव स आनन्दि गुरुन्तादि (£ ह प्रतिबिम्ब मेद स गदरव । ~ कृननव ह रा क~ 


| स्पर्शो वा अन्तः रपनेन्द्रिे प्र तशु व्योम्नि । पपत + -0 >) त 3 3 ~ ¬) से सत होता है। यही प्रतिबिम्बं का लक्ष (य 


















नि्िकत्प भैरव समावेश का अनुभव करने वाले साधक के लिए ८.५. निम्ब के _अतिखिवत प्रतिबिम्ब का_अस्तितव भ्रमपू्णं ही. के अतिरिक्त प्रतिबिम्ब का अस्तित्व है! आत्म 
146 सद्गुर का ) यह्‌ उपदेश हे- यह्‌ सारा भाववगं बोधगगन (चिद्व्योम) £, ^“ वग त तस मे वही परमेन्धर इस वृहत्‌ विश्च के रूष में प्रक््दात दै। यह्‌ 
$ मे परतिबिम्बत है । प्रतिबम्ब मात्र, यो इध्मे प्त्िविस्ब"का धुरा ( नि ५ | ¢ 0तसोनिन् उसी परर का भतिविम्य उसी परमेश्वर का प्रतिनिम्ब है यह्‌ अभिन्न होते हए 
(4 छ क्षण स्पष्ट हू | जो भेद से भासित हो, अशक्त हो, भन्य के व्यामिश्रण से त .७ न की तरह्‌ प्रतीत होता हे । अतएव प्रतिबिम्ब है । अशक्त कहने # ल 
सित हो, वहू प्रतिबिम्ब है । जेते दपंण में मूख का.रूप, दन्तोदक न्तोदक सै ^ (फ) १९ का_तात्पयं स्वातन्त्यु शक्ति राित्य है । स्वप्रकाशत्वं ही स्वातन्त्रय ५ 
~ व ण इन्द्रिय मे गन्ध, आनन्दे मे मिथन का स्पक्ष, अन्त लि = है ओर परप्रकादयत्व पारतन्त्रय ह्‌ । परतन्त्र पदाथं अशक्त होता दहे, ¬). 
, >~ स्पशनेग्रय मे शलकुन्तादि का. नतादि का स्पशं, आकाश्‌ पे प्रतिध्वनि । ^ ९.८० जड हतां । अभिन्न स्वात्मा में भेद के इस व्यवहार ( जैसे यंह्‌ विश्च 4५1१९. 
त उपदेश की नित्य आवर्यकता होती है । गरदेव इस पथ मे पारंगत त हये ट्से जानता हं इत्यादि कथन ) से इसके पाथंक्य का द्योतन 4५) 
45 | व्रि स्त्र का वही निदेश करते ह । विना उचित निर्देशन के साधक ` „५ होता हें ।२ पृथक्‌ रहना ही _अशक्तता है । अखण्ड से खण्ड बन 
। ति म ना अ | स बदल जाद तो यह ह द सम बदल जाऊ ८ । यह्‌ उसकी अशाक्तता. 
) |} स्प्रथम य वायतः करि, यृहु समस्त भाववगं चिदाकाश ! ४ , इ -7- के ~; ब परिवतित हो सकता २ 
( \|| | † ही प्रतुविस्बमात््‌ ख्प से परिक्षित दै। निमंल दपण मे समर्त्‌ भूमि „(>€ समं | ने 1 विय दी भासित नही होता। निम मुकुर 
जल आदि पदार्थं जैसे प्र तिविम्बित होते है, उसी प्रकार बोध रूप शिवि "~ ~ मे -जेसे विष्व वृत्तियां भासित होती है उसी प्रकार निमृ. प्रकु रकश , 9१0 
मृ, चिन्मय प्रकाश तत्त्व मे समस्त विश्च वत्तियां प्रतिबिम्बित & 1 राख- (> 9 मु प्रकागमान_-गिव_ प्रतिबिम्बित होता. प्रकाडामान हे-वास्तवमे इस परमाटेत (८०४५० 
| कार यहां विम्बप्रतिबिम्बवाद के सिद्धान्त का समथन कर रहे ह । उन्दे «^ प्रकाात्म परमरवर मे अपर वुद्धिकी कल्पनादही नहींकीजा क. ॐ 
समस्त व्यक्त सत्ता में किसी पर-रिव-त्तव क प्रतिबिम्ब दीख रहा है । | नील-पीत, सुख-दुःख, घट-पट, द्वेत-अद्रेत का यह जो भान हो १ 
उसी का उपदेश वे कर रे ह । इस विश्च भे. प्रतिविम्ब का लक्षण प, है, वह प्रकाश्‌ शरीर प्रमेरवर का ही प्रतिबिम्ब ही _प्रिबिम्ब॒ है--यह्‌ निरचय है 
भी स्म प्रतीत हो रहा दे । अपनी स्व॑तन्व्य शक्ति के माहात्म्य से पर स्वीन््य शक्ति के माहात्म्य से परम ^ ४. (४ प्रमाय दशा मे तो यह सव्र एक है, पर भेद-भूमि पर सब अन्यके 
शिव 1 5 1 भतुरिकति न रहते हए भी अतिरिक्तक. तरह ”^८+.‰ 4 ' भ से प्रतिबिम्ब रूप से भासित. हे । प्रतिबिम्ब प्रकाशा की प्रकाश 
| प्रतीत होने वारे दस विशम्य व वारे इस विशवतैचित्रय का उल्लास कर देते ्। प्रकाशमात्र (ष मनताका ही परिणाम होताहे। दपंणकी पारर्दशिता का परिणाम 
कन ~ ~~ पः 


निमंले मुकुरे यद्त्‌ भान्ति भूमि-जलादयः। 4 ०116 तण जाऽ २।३५ २. त० ना० १।१०२ २. त० ० २।२०-२१ 
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| ५० तन्त्रसारः ् १६ (९. तुतीयमाल्लिकम्‌ व ह ^+ ४ ५ + ५१६ 
| † त 2.9 ॐ ;8-9>.५ त द “` | 0 "< उप १न) 
| होता हं । यह भगव मानता ओर पारद्शिता पार्थव्य की सृष्टिकर देती | ५] नहो च ^ द 2 उसके कायं व्याधिशमन दि दष्टिगत्त (उट 
| दै । यह विदोष रूप सँ विचारणीय हे कि; प्रतिबिम्ब ऊ दवारा सवत्म की | नहीं होते । गन्ध ओर स्पशं भी मुख्य नहीं ह । गुणौ कै अभाव ` ग() 
77 7 = टं । मशः उदाहररणो के द्वारा प्रतिबिम्ब का | के कारण उसका दुतम अयोग ह ओर इनसे आनम्द आदि काथं परम्परा ~ 
सयष्ट कर रहे ह । १-द्पणमें मख प्रतिबिम्बित होता है ! | का प्रारम्भे भी नहीं होता । वे दोनों नहीं हैँ -यह भी नहीं 
| रूप विम्ब से प्रतिबिम्बित मुख भिन्न नहीं य मे ४५७ ॐ ५ ५4 कों # ओर विसगं आदि कायं तो देवे ही जाति 9 शून कन -पथ, सजल्य 
| २-दा सि शेत व ,पर, भद्‌ से भासमान हं ४ । (व कंथोकि देह का उदुध्रूलन भोर विसगं आदिकायंतो देही जतेरहे। 
| ५ त ए मल रस गुणयुक्तजर | पीते समयं सतय समय रस्य से , ९५४०८ ` इद भो मुख्य नहीं हं । कोई बोकता हे । उपसे ही ध्वनि आ रही ह - 
| रस का स्पशं होता ट्‌ ।. वह स्पश प्रतिविम्ब का इन्द्रिय स्निकषंजन्य , €^) (२ १ एसा सुना दना यह ल देना ही यह्‌ सिद्ध कर देता हं । त वषय 
। ˆ ज्ञान प्रतिविम्बात्सक ही है । ३- गन्य मे रूप नहीं होता पर घ्राणेन्द्रि के< 2९० | रि प्रतिबिम्बितं हौकर भासमान है, उसी तरह, जसे परमेदवर कं प्रकाश 
| मे ¢ 0 ६ ९ त | । न ट | कक गगक्लणरनणपर--- ~ 
| स मण गरस ध ६५ ६ दपण मे मुख का प्रतिषिम्ब पड़ने पर | ‰५ र मे विङ्व 1 िनवकुननन्रण्छि 
| व ता हिनु नाधिका ८.28, ` कहर पूतन! जो लिसीका जाणार रोता ची 
८००९५. त 4८ लता हं । यह्‌ गन्ध का प्रतिविम्ब ह | । -9> < नः > मुख्य होता है । रूप रसादि सभी अपनी आघार की उपाधिगत विशिष्टता *+* „> भेन 
४-जननेन्द्रिय मे मिथुन स्पशं के समय जो स्पशं जन 4 अ क अ है ह 9 ७१८५० 
क ह, वह्‌ भी स्मरं का प्रतिविम्बन है "म्‌ जनन्दानुमूति होती † र. के कारण अवभासित होते हे च वता क कारणाद कौ प्र के कारण ही 9.१८, 
2९ ' ठ (~ त का परातानम्बन्‌. ट। ५-तवगिन्दरि के माहात्म्य से शक 6५..९ क्ष्ण किरणों वाला स किरणों | समद्र या जलाशय मेँ प्रति्निस्बित हंता ह ओर ५ + 
लि चुमोने की, मा के धसने की जो अनुभूति होती है. व गू १9 करणो वाला सुयं समुद्र या जलाराय ब॒म्बित हो 
०५१ सन्निकंषं से विषय का प्रतिबिम्बन ही है । 4 4 ् वह्‌ भो. इन्द्रिय | १.११० 2 नेत्रानन्ददायी ०3 3. जाता हैर प्रकार चना कं द्वारा कर्य । इसी प्रकार रसनां कं दारा ग्राह्य रस ८० 
; छ ध्वनिं का श्रावण प्रत्यक्ष श्रवण इन्द्रियजन्य ज्ञान के ५ ५१५८४ 1 न  8~रेजपने आधारं कौ उपाधि को धारण करके ही प्रतिविम्बित होता है ° 
स | | इसलिए यह स्पष्ट ह्‌ कि रूप, रस॒, गन्ध, स्पक्ग ज्नोरं प्रतितिम्बित | प << ४. ॥रपसे व्याधि कौ शमन आदि कायं होना चाहिए । यदि प्रतिविम्ब- 
म विम्धन क्रमशः चक्षु, रसना, घ्राण, खग्‌ˆ ओर मण्या का प्रति- ~. ५.“ रूप रस॒ मुख्य होता तो अवदय ही उससे व्याधिशमन आदि कायं भी दः 
| से टोता हे !* रूप, नेत्र, द॑पंण, आकाश भौर जल छ + ६ १ होते वनी देखा नहीं जाता । कारण के साक्षात्‌ सच्निहित ओर 
| हाँ स्पश प्रतिविम्वित होता है, वहाँ सूप नहीं रोता बहा ५ 1६। ~ उपस्थित होने पर कायं भी तत्काल अविच्छिन्न भाव.से हता हे। 
| ्रवान नदी रह्‌ जात । समृति रूप से रूप भले ही अनुमित हो कः व का अधिष्ठान रसना है । दन्तोदक में रस का अन्य व्यामिधित शष्ट रः 
|| १ ठ थ ९ >ल गनि प्र है। वहां रस का आस्वाद होता है । वह प्रतिबिम्बित रस द 
न हि स रसो ख्यः । ` तत्कार्यभ्य (गृतन्नित ) = = "क ट भ्तिवि ट 
| वै सौ सयौ ^ | तक्रायव्यापिशमुनुयदष्ट । नापि 4 मुख्य नहीं हो सकता क्योकि उषसे तत्काल अविच्छिलिभाव से व्याधिशमन रे 
न्ध स्पश ख्या, गुणिनस्तत्र अभवे तयोरीगात काय आदि कार्य नहीं होते । 
|| प पता म च तौने स्तः र [रनवरसरगादि- म इसी प्रकार गन्ध ओर स्पशं भी मुख्य नदीं दँ । ये भी अपने मूल 
दर्शनात्‌ । शब्दोऽपि न शख्यः, कोऽपि वक्ति < दाग =, निर्दा आधार की उपाधिरूपता प्राप्त कर प्रतिबिम्बित होते हैँ! गुण का_ अधि ` 
हव परतिभुलायाः श्रवणात्‌ । एवम्‌ यथां एतत्‌ प्रतिवि = णी डा ६ । उसका प्तिनिसव गुणी ते रहित हो] रतिम 
भाति तथेव पिव प मेवर प्रका एतवु मतिभिम्बित सं विम्ब का योगभी नदीं होता। परिणामतः गन्ध ओर स्पशंमें भी 
५" र्‌ प्रकाश | नप्त | वपय | गुणी का योग नहीं हौ सकता । इसी देतु किसी कायं की परस्परा करा श्री 
° तं० आ० ३।३८ { रसो दन्तोदके स्फुटः-दन्तोदक इति निम॑ल ८. ९ गणड गन्ध-स्परं से नहीं देखा जाता।२ कायं परम्परा का तात्पयं गन्ध ओर 
| रसनेन्द्रियाधिष्ठानापूते इत्यथः ) त धऽ रस गुणयुक्त १. तंन्भा०३.४६ ` त 
| । ° २।४-५ पुण ४-५ ॥ | २, त° आा० ३।३७ 
\ भे 0 2 श 4९ 
५ ¬> \,५।९१ #२^ ॥ ^ ५ ५८ ५“ = ९.5०) ४९ 
९ }& ( न 
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५२ तन्त्रसारः 


| रपं से मिलते वाठे आनन्द की परम्परा से है । वह आनन्द पनः आनन्दो 


(न 


कि, वे दोनों प्रतिविम्ब नहीं दै । इनकी रति चै ं सै“ ईनके अस्तित्व क 
बोध होता हे। देह के कम्पन, रोमाञ्च ओर वीयं के विस॒जंन आदि 
कार्यस यट स्पष्टे कि, गन्ध ओर स्पशं प्रतिबिम्ब रूप्‌ से विद्यमान 
अवद्य है । 
| शब्द भी मस्य नीं है । वह भी आनन्दोत्पत्ति के स्थान कन्द, हृदय 
ओर ताल आदि स्थानों पर आधारित है । आकाश मे ही शब्द वण नैर्मल्य 
| श्रावण-प्रत्यक्ष का कारण वनता दै। प्रतिश्रुत्काया प्रतिध्वनि की दरा 
मेभी यही प्रतीत होतादै कि, कोई वोल रहार ओर उसीका श्रवण 
हो रहा है। 
निष्वषं रूपसे यह स्पष्ट हो जाता है कि रूप, रस, गन्ध, स्प्चं ओर 
` || शद का समुदाय जेसे प्रतिविम्वित्‌ हकर ही विभ्राजमान दै; उसी तर 
५४) || यहं विद्व भी _परमेरवरप्रकार परम-शिव मेँ प्रतििम्बित ` हौकर 
विभ्राजमान ह । ' यहं सब ` इन्दिय ` सनिक्जन्य ` प्रसिविस्बन का 
चमत्कार है।* ` 
नु अत्र निम्ब किं स्यात्‌ १ माभूत्‌ किंचित्‌ । ननु 


{4 अक।रणक तत्‌ ! हन्त ! तहिं हैतु-प्रशनः । तत किं विभ्बवाचो 
८ 


| का परम्परित्‌ रूप से उत्पादकं नहीं टता । यद्‌ भ नु कहा जा सकता 


युक्त्या ! हैतेश्च पारमेदवरशाक्तरेव सवातत्यपिरपर्याया भपि 

ध्याति, दिद्ुप्रतिविम्बधारित्वाच्च्‌ः विश्वारमकरवं भगवतः 
संबिभ्मयं हि विश्वं चेतन्यस्य व्यक्तिस्थानम इति। तदेव 
हि विश्वमृत्र प्रतीपम्‌ इति ्तिविम्बषारितिमस्य । तच्च 
ताषेत्‌ विदवाप्मकःवं परमेश्वरस्य खरूपं न अनामृष्टं भवति, 
चिस्सवभावस्य स्वरूप 

त्वभावस्य स्वरु तु प्दरूपानामर॒ने हि वस्तुतो 

| 


॥ ॥ 


जंडतव स्यात्‌ । 


„वि तो यहो बिम्ब दयाहोगा? कुछ मतहो! तो क्या प्रतिबिम्ब 


७५१९ रजकारण हे १ अरे! यह तो हे समबनध प्रन मा ! किर विम्ब को 


र 4 
| | नि ^ ९ 1 ५ क, 
|| ५ ~) ॥ २५५2 ६ ९४००४ 
प्क = 
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>~ 5 > \ ~ 
> ^. १८ © प ५७ 
९५ नव कवे ५३ 
> ५९ 


चाचि क्तिसे, क्या? हतु तो स्ातन्शावरप््याथ पारनेड्वर शक्तिही 
हे 1 विद्वरूप प्रतिबिम्ब धारण करनेके कारण भावान्‌ कौ विश्वा 


तमकता स्पष्ट हं । यही विव संविन्मय हं आर चैतन्य की अभिष्य 3, अर च॑तन्य की अभिव्यक्ति २.१८ 
मिरी सं 1 
का स्थान हं । यही विशव यहं पकर परिलक्षित ) हं । यहो इसको ( पथ 
प्तिविम्बुधारकता हं । यह विश्वात्मकता परमेश्वर का अनृ षट स्वल्प ५ करती 
नहीं हे क्योकि चित्स्वभावं (परमेश्वर) के स्वरूप के अनामकं कौ उप- > 
पत्ति नहं ही सकेतो स्व! रूप के अनामकं से जडता को सिद्धिहीहोगौ) > 

त्ति प्रतिविम्ब की प्रतीति मे, उसके दन म.ब्ययन परक्टीकरण मे बिम्ब > 
+> का हीना आवश्यक ह। दपण मे, जव वह्‌, निमल रहता है, भूमि ॥ > 
~, जल, अग्नि आदि पदाथ प्रतिभामित होतें्ट। दपंणके बाहुर्‌ की भ्ल 

। >. ,अणुमात्र सीमा भोरूयका प्रतिविम्बन नदीं ठोता।. यह्‌ दपंगकी ॐ) 

४ १. ददान क्षमता का परिर्ण मता कापरिणीमहोतादै। दपंणमं रूपके प्रतिविस्ब के कारण 
५१०८ (+ मुल आदि पदार्थं हँ । आकशा भे प्रतिनु्ता, रसना म र, स्पशं क्षेत्रः ` ९ 
+ ` त्वगिन्द्रिय में स्पा ओर गन्ध क्षे नासिका मे गन्ध का प्र्िषिम्बन भी यही हेण ( 
सिद्ध करतारहै। इन आधार पर हुम यह्‌ मान्ते कि, जिस प्रकार 
| इन्द्रियाथ-कननिक्रषं-जन्य ज्ञान प्रतिविम्बन हीहै। उसी प्रकार चिन्नाथ 
॥ न त अतिविभवत्‌ मे सभी विरववृत्तियां प्रतिबिम्बत्‌ हे |` यहीं यह्‌ प्रन उठ खडा 
होता दै कि, विव के प्रतिविम्ब रूपसे प्रतिभासनमें विम्ब क्याहो स्तः 
५८ ता है ? उत्तर पक्ष इस प्ररन से निर्चिन्त है । उसके अनुसार बिम्बके द. 
न रहने पर भी यदि प्रतिबिम्ब प्रतिभासित टै, तो प्रतिबिम्ब को परिलक्षित 
५ ५) ९ `क जिए ओर विम्ब की चिन्तान कीजिये यही मनति कि चरत युट्‌ 
९ विस्व नुदीं दै । त मे प्रकृद्मे प्रकाश के प्रतिपरिम्ब से कोई अतिरिक्त 
५ ग उत्पन्न नहीं होती । खूप आदि पंववगं का प्रतितरिम्ब चरु आदि 
ल ९.2४० उच्छियौ दरार गोह्य ज्य ह य पर परफायमत्र स्वमाव पसेश्वर कौ स्वौस- 
१५१, ¢ मच्छ से १: विश्व-्वंचित्य अ का ल्ल सि होता है 
स॒ को बात व्यथ हीटै। भ अम्ब कख मत 
११८ ~ किन्तु प्रतिबिम्ब कौं तृतीयं राक्ष तौ क ही रं ह । ॥ 
तंत्रालोकः आ० २।४ निमेले मकरे यद्वदन्ति भूमिजलादयः | अमिघ्रा- 
< तद्देकस्मिधिन्नाये विश्ववृत्तः | २, तं० आ०३ पृ० ४१० १६-१७ 
५ भीत्‌ मे सत्य, भ्रान्त मौर प्रतिबिम्ब यही पदाष्‌ रशिर्यांप्र-त होनी दै, 2424 >\ 
तं० आ९ ३ पृ० १९ प० ५. ५६ 
2) 
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ध ~ । विष्‌ प॒ से पर्य, बाह्य कौ ही , जव हम प्रतिबिम्ब 


> 2 वणसैतो बाहर स्थित विम्बकेद्वारा दपंणके भीतर प्रतिबिम्ब | तरह उपयोगी भी नहीं है । इसलिए उपादान ओर निमित्त कार्ण के उपादान ओर निमित्त कारणक 
॥ अतिरिक्त परमेङ्वर को 9 ~ को कारणान्तर रूप से समञ्लने 








कहै है तो किर विम्ब नामं की वस्तुं वच कहां रहती है ?° इस प्रकार ञान ओर स्वीकारं करने मे किसी को वमि जा नही ए ८ ह 
| यह्‌ स्पष्ट ठी जाता है कि, अतिरिक्त की तरट्‌ भासित अनतिरिक्त संविन्मय | इसीलिए यहं कटना भी युक्ति युक्त टी है कि, विम्ब के त प्रतिबिम्ब ५६१ । 
विद्व क करसी अतिरिक्त विम्ब वी वत्पना निर्थक है 1 विम्ब न मानने की उत्ति सम्भव है * विर्व एसा हौ परतिविम्ं ह, जिसे विम्ब की ( ना - 
वनता = ज न. 

"~ भगवान्‌ ती णु : वह्‌ विखवात्मव त्म 
पूर्वपक्ष दरस उत्तर से घडा उस्ता है ? उसके सामने एक दी आधार रि स भतः वह्‌ विश्वात्मन्‌ | ४ परमवर्‌ क हरत 
है कारयकारणवाद का । वह तुस्त बोल पडता टै- तो क्या इस प्रतिविभ्ब (प 2 र) व तात्पयं है। इस भैरवीय रमे हीयह्‌ 

काको कारण नहीं है? प्रतिविम्ब कायं है । बाह्यस्य [चम्ब इसका ५ / विद्व प्रतिभासित बरति। दे । स्वच्छरूपमे ही रूप प्रतिम रूप प्रति भासित हो "~ 

रण 3 विना कार यं को उप ह ` ऋद्ध क अः सकता है । पुरूमलपिक्षिता से प्रमेदवर के स्वातन्व्य का खण्डन होता दै = 
कारण है। विना कारण के काय॑ की उत्पत्ति होती ही नीं) इस , , ऋ = | 


ओर सिद्धान्त म्‌ दूषण उत्पन्न होत सिद्धान्त ट ण उत्प ट = ठेव; [ 
प) | | पण॒ उत्पन्न होता दै। इसलिए उसी परप्रकाश॒ प्रभुके ~ श 


मे यह प्रर्न स्वाभाविकसा लगता ह्‌ प्रतिविम्ब सवे स क यह वित्त ह निष्कर्षतः मान्य | 
अवस्था म पह प्रशन स्वाभाविक सा लगता कि, वया यह्‌ प्रतििम्ब ~ ~^ परमस्वय से ही यह्‌ प्रतिविम्बित है--यह निष्कप॑तः मान्य है । दर्पणमें ` 


(> र्द्ध व्रति = ल उप त 1 

1.4 ` द अपकृ, जप तिन का भाकार सिद्ध होतादहै ओर चिन्नाथ 

उत्तरपक्ष बोध-सिद्ध मेधा-मथित उक्ति से अपना अभिमत व्यक्त २ ˆ परमेश्वरं मे विश्व प्रतिबिम्ब उसके एेहवर्यं से आकार ग्रहण करदा है [र 
-------~ ड ~ 


करता है-भरे ! यह तो प्रदनान्तर हो गया ! काँ विम्बका वेटूयं ? |, द ५ रोसं 
जौर कहां कारण का कांच ? विम्ब के विचार-सौध से कारणके कीच ७११ क ६\/ संविद्‌ क्ति. के अतिरिक्त विदव कुछ नहीं ठै, यह्‌ संविद्‌ मय है ओर 


म क्यों उतर अये? फिर विम्बकी वाचोयुक्तिं समाप्त कीजिये ओर (त 2 | ~ संविद्‌ से संलग्नं हकर टौ प्रकाशित होता दै। सं स परमाथ 




















कारण का विचार कीजिये? जहाँ तकहितु का प्ररन है--इसका उत्तर | (द तच्‌ है । रान्य ही इसका रूप ट | एसा शून्य नही, जो परमाथत: शल्य 
स्पष्ट है । परमेदवर की स्वात्व्य शक्ति का ही यह दिव्य प्रभाव है । दैव , ४ लि, वरन्‌ जिसे समो जाचाथेयादि घमं, सवं सतवात्मक भाव अथवा 
| दोतनात्मक चित्‌ तत्व है। चित्‌ की शक्ति ही चिति है। चिति स्वतन्त ०४.८२०} सवं कलोदायात्मक भाव _गृन्य हौ गये हो, जह केवल प्रकाशाकारा की 
। । दोती दै । वही विद्व सिद्ध कीटैतु भीदै।९ 7? स ओ विर्न, त्त स्व्‌' के अविभाग से भरित शून्यता का, शान्तिका साम्राज्य हो; वही 
क व 1 स्वातन्त्य शक्ति संवलित संवित्‌ तत्तव ह ।* इय अरान्यावस्था वही 
तुतो दो प्रकार का ही होता है। उपादान ओौर निमित्त । उपादान दत | षु उव ह - न ए तान्त तलत तस्थाका ते 
कारण-जंसे घट निर्माणमें मही आदि । निमित्त, जेसे-घट निर्माण 2 म ५, त ल हा सुन म ज १ = हो जाते है।* एस सवित्‌ तत्व से 
मे दण्ड आदि । प्रतिविम्ब मे विम्ब उपादान कारण नदीं हो सकता | र (4 - भव्यकि का स्थल है । प्रतिषिम्ब 
वड़ा मद्रके विकार रूपमे कार्यानुगामी रूप ग्रहृण करता है, पर मिदरी (न का. सा म दशान अ।र प्यन्तग।मत¢ प्रकटीकरण दोनों अथं निहित 
को नहीं छीऽता। इसलिए उपादान कारण विम्ब नहीं हो सकता । निमित्त 1 | 1. मपि क्न ५४ ६। वभर चि - 
| | भी सर्वारतः कारण नहीं होता । कुम्भकार दण्ड के विना दाथ से ( < ग स्वातन्त्य शुक्ति कै कारण संवित्‌ सोपज्न ही प्रकारित होती है । सुवित. 
भोचक्रचलादलेताहै। चतुरसे चतुर कुम्भकार मिटीया धातु के बिना ५; ^ भी चिन्मात्र स्वभाव होती है। उं क्रमीक्रमर छ्य उदय* सभी 
घडे का निमाण नहीं व.र रकता । इसलिए निमित्त कारण उपादान की १. तन्त्रालोकः आ० ३।६०-६१ २. तन्त्रा० आ० ३ पृ० ७२-७२ 
| | १. तं० आ० । ३।३९ (५.4 4 द. तं० आ० ६।१० ४, स्वच्छन्द त० &।२९.१ तं० आ० ६ पृ ९ प० ३-४ 
| २. प्रत्यामिन्ञा 1 हेतुः \ ५. त ० अ।° ६।६ ६. ६।१८९ 


9 त 
\ ¢ 


| विद्रव शत्च ऋ अ+४ 
-आास्ष्ठद्े 


























^ अ च ~ को य क ट न च । 


+ # ~ चश्वातीत्त 
ससरनमेष पिउन ते 7 २९ 
सेये त. सल नमर | 1 ए 1९46 भम ' + सा शिरवभय 


| ५९ ५), 2 33 तन्त्रसारः १ समेत < 2२ रि "रेव 9, ९ “१६ ॥ ह 49 दलः तूतीयमाह्धिकम्‌ \ 2 &^^ 4७ 
| 
| 


+ . 
स्वातन्य शक्त के कारण ही विद्यमान है 1 इसङिएु भ यह्‌ विश्व संविद्‌ ~ चित्स्वरूपता द्र बोधमयता ह । जव म प्रकाश हो ही नहीं सकता, 
-मय होता दै । इसीकिए यह सिद्धान्त भौ स्थिर होता है कि “सुंविद्‌ संग - र 


















सके अनामृष्ट कल्पना भी अनुपपन्न ही है-यह निविवाद 
क्न विरवं संवेदयते' १ ।.संविन्नाथ परमेरवर टै | उसीकी अभिव्यक्ति की -2>८९५१५। ० ननं का अओौमर्शं ञी त का लक्षण दे। ४८-०५ ‰०-/=. तासे यही ४.५ 
49१९ रीला कौ यह्‌ पृण्यस्थली विद्व दै । // | & ८११८५. | 1) लक्षणता है ।* जडता मे स्वरूप का_ आमं नहीं होता। इसलिए 

| | ॥ ¢: ~ | ५: मी सर्वथा स्वीकाय ह । परमेश्वर की दृच्छा शवित् 
1}; वही विर्व यहाँ --इस संवित्ति की असीम, प्रकाश की परिषि मे परामर्‌ का -ग॑ह्नायता सतया स्व इच्छा वित 
| 1५4८ प्रतीपतः पड़कर प्रतिविम्ब है| हमे यह प्रतीत ही रहा ह कि, दर्पण मे मूल मेही परामश का स्वाधिष्ठान है.। जिस प्रकार दपंण के अन्तराल 
| (९५ वी सया अवस्थामेधारितदहै। यहीकारण है मे विचित्र रचना चित्रित दीख पडतीटै, उसी _घ्रकार स्वात्ममित्तिमे, 
। | £>, कि, हम यह स्थापना करने के लिए समथं हीत ह कि, परमेरवर ने प्रति र श कनतरन १ सम नगगा अन्तराल मे समग्र जगत विभायमानटहे। मुकुर ओर स्वात्म 
02. विम्ब धारण किया है--यही इसकी प्रतिबिम्ब धारकता है । स्वदेगा-.प, न्य ९६ यही तो अन्तर है कि, मुकुर अन्तःपतित प्रसिविम्ब का परा- 
+ र क श्रय कयः नीर पदाथं को छोडकर मं ने ^ ०- <| मांक नहीं होता ओर बोध अपनी विंमशंन वृत्तिके द्वारा विश्वका 

८१ का ज्ञान्‌ अन्यत्र नहीं होता । ग्राहक भी स्वात्माधिष्ठित ही होता है । स्टरैग | न पिमं की स्तिया वस्या ही अनुतर विम 

५..." ग्राहक स्व ग्राह्य स्व' को स्वात्माधिष्ठान मँ ही धारण करता है । इसी 2) ^ \0.. 1/2. अनुत्तर विमशं मे प्रकर ओर विमंकीदो अवस्थाय हीतीदहं। 





`. आधारं पर ग सिन्त बनता ई कि स्व संवित्तिः क दर्पणम्‌ स्वात्म गा ध ~ ईदी के ध र संघटन से ज.जरौरःआ यु ओर आनन्द की, अवच्छेद थः 
वा धधया ल रूप से अ (पत करने वाले प्रम रिव स्वात्माभिन्न विद्व || भरल ८2 पडत विद्वुततीं वि धा या कौ अविभागूवुभासिता का प 
पतः यह्‌ सिदध दै कि, यह समग्र जगत्‌ संविद्रूप परमेरवर || >पु५,२ हि विमश होतादहै। फिर इकार इच 
[=-------~्न--- । *@ 














ते [ ओर उकार रूप पडि का न्मृष॒ का विमद ५१९०५५१५ 
का भासित रूप टै) [= (क < होता है । यह सव परामर्शान्तरों की परम्परामे स्वर बौजोंकी आभा 
परमेदवर की यहु विशवरूपता, उनकी यह्‌ विइवात्मकता अनामष्ट `. 0५ 4 का अविर्भाव है। यह सब स्वर व्यंजन संहति प्रकाश विमातमक) र 
नहीं होती । यहो पराम अवद्यम्भावी है । बात यह्‌ हुकि, प्रतिबिम्बके, ` €“ € है । चित्‌ शित्‌ से सिसा का परादा हौ इच्छा शक्ति मानं राकिति से सिसक्षाः का परामरां छा _शवित्‌ मानी" सर 
क 


र आभासन मं अन्य मुखपिक्षिता का प्रन ही नहीं होता । परमुलपिक्षिता ? 
४१ 


+, 


जाती है ।* यह्‌ इच्छा है किन्तु परक्षुव्ध रूप के पटले व्यतिरिक्त विमजञं था, ठं 
में शिवस्वालन्त्य का खण्डन हो जाता है स्वातन्त्य काही नाम. विमः री: नाम विमां | \-3 (= - कि ,) उम समय परामर्शं स्वात्ममात्रनिषठु हीथा। उमे ही ज्ञान शक्तिकी संज्ञा 
ग परायठ £ न्‌ 















तो र विमशं या परामशं शिव का मुख्य 'स्व' भाव है । नितरिमर्शप्रकाडा || `” । "१८ दीजा सकती है| यहीं "कारण किः अन्त॒विजिज्ञासितव्य विव का ५ 
^ *) हो ही नही सकता । अयवा प्रतिविम्ब जौ आकारं हण करना चाहे नीं उन्मेष ' सम्भव होता है । यदि हम निना वे काˆअभाव स्वूौकार करगे, तो नदर 
“9 ग्रहण कर सकता किन्तु प्रकाशात्म परमेश्वर मे स्वातन्त्र्य शक्ति से निश्चय ही जडता का प्रदशंन करेगे | ६१ रत, 
। 9 * ~» सर्वाकार ग्रहण सामथ्यं विद्यमान है ओर यही उसका तैरिष्ट्य है{ ोष-43 छो (~ © ©^ => 
ल शिव. क अपनी विम॑ंशं-सार-ग्ति के कारण विइव का, परामरां करता आमशेद्चाय न सांकेतिकः, अपितु चिःस्वभावताम तरि 
“$ / नान्तरीयकः परनादगभे उक्तः । स च यातान्‌ विठव्यवस्था- 
‰_ बोष का प हे। पका निविमशं नहीं होता -यह्‌ निश्वय ह ६.4 पकः परमेदरस्य शक्तिकलापः तावन्तम्‌ आमृश्षति । तत्र 
| = १. तं० भआ० ३ प०११ १०१ इलोकः ९ स्त + 1 ११0 गग्७ शख भ इच्छा- 
२ तदै भा० २ पृण १६.१० ३-३८ ५ १ ॥ ५, ७२ \५९५३ # ~, सुख्यास्तावत्‌ तिस्रः परमेऽवरस्य शक्तमुत भ 
| | २. ३४४ चै ४ 4 ४. तण० आ०३ पृः ७३ पं० १०.२० 11 ९९८ १, त० आ०३ ¶ृ० ७३१० १३-१४ 
|| „^~ ¬ ^>, ५ 


क ~ 3) २. त० आ०२३ पृ. ७३१० १६-१९ २, आ० २।७१-७२ 
{ 2९ ९. के । क, + न्द | धि १ ५ १ | ~ { + ^ त { [*) पि चै, ०५७ ॥ 
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न 
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४ 
५८ तन्त्रसार (= 
उन्मेष इति । तदेव ॐ शत्र ८ अ-इ-उ इति । एतस्मादेव ` 


त्रितयात्‌ स॒वेशक्तप्रपश्चः चच्येते || अनुत्तर एव॒ विश्रान्तिरा- 
नन्दः, इच्छायमेवं विश्रान्तिः ईशनम्‌, उन्मेष एव हि विश्रान्ति- ` . 
| ५५ र्मिः यः क्रियाशक्तेः प्रारम्भः । त्रैव रामु त्रयम्‌--आ-ई- 
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3 ^ 
~ 11 | "३ 
^ 0 


{& ०2 


वि 1 
नकुं 
९१ च 





ड़ इति । 6१११. भर † _ {^शब्द कहते हँ । यह्‌ परा वागूप विमं ही है । यह नादात्मक होता दै । 
जसे; 1६८ कतिक नही ८५ ; | इसीलिए नादात्मक शब्द होता है--यह कहा जाता है । इससे यह्‌ भी ‹ 
९५ &ः 6 ४ 9. ८ होता । अपितु चिट्स्वभावतामान्र | ति „\ स्पष्ट हो जाता है कि, यह्‌ आमं परनादगर्भ होता है । परनाद परावाक्‌ 
पः अन्तरोयुकहित परनादाभ हौ कषयत हे । विइवन्युवस्थार्पक परमेऽवर के ह षद्‌ ही है । परावाक्‌ अविभागावभाल प्रकाश परामशंहीह्‌। ):८५ < १ ए ११५५९५५ 
१ यावत्‌ ५४ त कु वेह करता है । परमेश्वर की तोन मुख्य परामदं की सीमा मँ परमेश्वर की शक्ति-का जितना व्यापक {र 
ज्ञक्तियां मानी जाती हँ । १. अनुत्तर, २. इच्छा भौर ३. उन्मेष । ` 
चः विश्चका हरा “५4 
( ५५ यही अ-इ-उ तीन परामश ६। इसी त्रितय्‌ से समस्त राक्ति कां प्रपंच वणा १ अ के अर्ति अ मन शक्तिय ौ ही श 
चीबतलता र जतमतन क भानत वातं आती हैँ । यह सब परमां के अतिरिक्त कुछ नहीं हँ । शक्तियां हा (अपि भा 
, इच्छाम विश्रान्ति विरव की व्यवस्था करती & यो ज्क्तियो सै हौ विडव की व्यवस्था दोती _ मर्य) 
ईशन ( ईइ्वर व्यापार ) ओर उन्मेष मेँ विश्रान्ति ही वह ऊर्मि है, (६१ व द 1 
जिससे क्रियाशक्ति का प्रारम्भ होता हे! यमा ईओरञती न) है। इसीलिए शक्ति कलाप को विर्व व्यवस्थापक माना जाताहे। श 
| पराम होति ह 8. का आमद ही विव का अवभास है । आमचं स्वतः समस्त शक्ति कलाप 
| प का आमडांन्‌ करतादहै। इसी कारण यह अहमात्मक ओर इदमात्मक 
| आमद साकेतिक नहीं होता । संकेत निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष > [= £\, ८ = उभय रूपों मे व्यक्त टै । < ~ न 
होता है । सपिक्ष परप्रकाद्य दै । परग्रकार्य जड़ होता है । जड्‌ मे आनं रः ,८९ ३) नि ण आमद विनयतः ` 
} नी होता । ५ रो क्षभितावस्था सँ सूर्य चं सूयं चन्द्रात्मक तैषण्य ओर. = प ३. उन्मेष "अ द' उ" इन्दं तीनों परामर्शो क स्म्‌ जर वाङ्मयं रूपै । 
आह्लादकत्व ॥५ | ् 
| शक्ति के त्व संवलित प्रकाश भी आमशत्मक ही होता है । आमा १ शक्ति कासारा विस्तारअ,इ ओरउके चित्रम ही समाहितदहै। 
रव्तिके द्वारा ही प्रकाश स्वयं प्रकाशित होताटहै ओर सूयं सोमम ननन ननन त ट 
तीक्ष्णता व शीतलता के भित्‌ रूप से भासमान होने पर भी सूरं सवं प्रथम चिलपराधान्य के कारण परप्रमाता परमेवर का सिसृक्षा 
~ सोम काभी प्रकाशित करता । इसलिए यह स्पष्ट है क्रि, आमशं पर- | रूप परामं होता ट्से स्वात्म प्रत्यवम्ा के बाद की परामशं स्थिति 
| | ६४९ ~प्रमात्रक रूप होता (क अग्नि ओर चन्द्र य ञाता (९{- कट सकते हें । वहाँ भेदावभास नीं होता है । शुद्ध स्वातन्त्य की वह्‌ सस्‌। 
| | पठ ह १0 इस निरपेक्ष कहते है । निरेक पदार्थ सकितिक नहीं होता ।* +¢ = ९,५१.०११ अवस्था अनन्त शक्ति समवाय को स्वान्तःस्थ क्रिये रहती है । धिसुक्षा 
~; ~ यह्‌ चिटूस्वभावं मात्र होता है । श्रीमद गवद्गीता मेँ इसी तत्व का (००९०४ [बहि रोन्मुख को वृत्ति होती है । क्षुभिता ओर अन्ुभिता इसकी दो अ न न 
=; ` प्रतिपादन "न तद्भासयते न ता याद धावः न_शशाङ्धोन पावकः। यद्गत्वा न हीती हे । अक्ुभितावस्या मे यह इच्छा ओर क्षुभितावस्थामे ईरित्री ऋ] _ 
न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ।२ इलोकमे किया गया टै! सूयं, रागा ङ्क प ह । ईशित्री के एेश्वयं-संस्फुरण मे अनन्त-शक्ति-त्रात का बहिरव- 3-०€ 


ओर वाकक सै ह व्रति्भोसित नहीं होता ।* यही इसकी परमुध्रामता 
२. श्रीमद्धगनद्गीता अ० १५६ 


श ,,४४ 
न ८६ 
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३. तं० भा० ३।११५-१२८३ 
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९५ सुपिक्ष है । परप्रकाश् इससे विलक्षण होता 


(क 


(31 य) = न्व णित दै 


(न क नः 


सि 





दै-चित्स्वभाववत्ता है । सूर्यादि ।का प्रकाश तो उपाधिकलुषित य त 
जड प्रकाश है- सूयं तो स्वयं परप्रकाञ्यहै? इसक्िए्‌ सूयंका प्रकाश 
| इसकी यही विलक्षणता 


ष 


^ चिन्मात्र स्वभाववत्ता है| [, ५१९९१ 
4 ^ 
नि र नाद शब्दको कट्ते है । स्वसे अभिन्न विश्वके पराम्ंकोही 








श व हो जाना है । -इस प्रकार अकार बीजकेदौ रूप अतर 
र आनन्द रूप अ' आ', इकार बीज के इच्छा ओर ईरित्री स्प ६ ' 
< € चार बीज अभिव्यक्तीकरण की ओर प्रसत होते > । अब पंचम तीज 











„ ॐ ~ ज्व ९) 9. -दप९ + 
भ 2. षं ५ ष, 8 && न >) 2 - (> 0 | 
^ 2 नि छ). तृतीयमाह्भिकम्‌ ९१. 
1 * ८ 0) < 9 
। ६० तन्ततारः १० @ यहां ~ तीन परामश प्रकाशभागके सार होने के कारण सूर्या 


त्मेक हें | त्वं सुयत्वायः) अन्तिम तोन परामलं विक्रामति स्वभाव 
आह्।द-प्रधानं होने के कारण सोमात्मक हँ । ( दोघंत्वम्‌ सोमत्वं 
सि उन्मेव आर्या परिस्पन्द है । य यह्ञान की अपेक्षाज्ञेय रूप उद्रिक्त होता ननौय ) ्टुतत्वमग्नित्वम्‌ ) यहां तक कर्मा का अनुवश नह ठ अनुपवेल नहीं हं,}] जब इच्छा 
~ हि] ज्ञेय रूप नील-पीत, सुख-दुःख आदि चित्र-विर्चित्रं आकृति-वृत्ति की ( ०७५५५५५ या इन मे कर्मश का अनुप्रवेश होता ह, तब बहु इष्पमाण या ईशय- 
००३१५ 4 माणे कहलाता हं । उक्त समय उस्केदो मेदहोते हं) प्रकाशमात्रसे 
५ र' को धरति होदीहे। प्राज्ञ सें विश्रान्तिके कारण ल श्ुति होती 

है। रओरकरइनदोनोंका स्वभाव ही प्रकार स्तम्भल्पतह्‌) इस्प- 

ण बाह्य की तरह स्फुट नहीं होता । स्फ्ट होना ही निर्माणहे। न 


ठः की सष्टि होती है। यहां ज्ञान शक्तिका भाक उदुभूत होतादहै 
५. अन्तव्रजिजास्यता का_ उन्मेष होता दै । उन्मेष की प्रथम तुटि उ, हं । 


# 


-------८ धारकता 0 आनन्त्य म ज्ञान की पूर्णता कम होने लगती हे। उसमे ( 
(> ९/ ऊनता अनं लगती है | ऊनता की प्रथम तुटि ऊ' दै । यह छठ वर्णोदय 
अ । इन्दं वर्णो का विकास हम अनुत्तर-आनन्द, इच्छा--ईलन ओर 
> उन्नेष-ऊनता श्रम मं पतिरहं (परचतरम्‌ विश्रान्ति की अवस्था टी 


~> आनन्दं है| च्च्छा मे विश्रान्ति की अवस्था ईशता या ईश्वर शक्ति टै ओर) 


वह्‌ इच्छा रूप रहता हुं, न ईशन रूप्र रहता हं । अस्पुट रहने के कारण 


+) 


न्न 
£ 


2 4 


|| र अत्र च प्राच्य प्रामर्श॑त्रयम प्रकाशनागसारत्वात्‌ पयात्‌ 
||| स 


उन्मेष मे "विश्रान्ति को ऊनता या ऊमि कहतेहं।* ऊनता या ऊर्मि के 
साथ क्रिया शक्तिकां प्रारम्भहौी जाता टै। `इस प्रकार वही ज, इ' २4 अ". (ड 


ओर <' रय तीन परामरं (आ, "ई ओर @' रूप मे उद्रिक्त होते है । ~सत, 
साराकासारा प्रत्पवमश या परामशं परावाक्‌ समुद्मृतदै। वही (= -स\ 

द स्थिति टै । अनृत्तर, इच्छा ओर उन्मेष-ये ही वे पराम्शंत्रय | र) 

जनसे परमेन्धर कै , समस्त राक्तिकलाप का आमं- विमं होता टै 
छः स्वर ठ। वण ही वर्ण र वैरी कँ : मल टे ।२ ६. ४.) त 41 , 


“2 „~~ 
(९/१ = * 








परामर्शंत्रयम्‌ व्रान्तस्वमावाहाद्‌-प्राधान्यात्‌ सोमा- 


र) स्मकम्‌ । इयति यावत्‌ कमाशस्य अनुप्रवेशो नास्ति । यद्‌ तु 


2... श्च्छावाम्‌ इने च कर्म॑ असुत्रावशात यत्‌ तत्‌ इष्यमाणम्‌ ईर्यमाणं 


हीर ओरल श्रुतिमात्र हैँ । इनकी व्यंजनों के समान स्थिति नहीं हं । 
इस प्रकार एसी चार वणं श्चुतियों की उत्पत्ति होतो, जो स्वरे 
समानभीहै ओर व्यंजनके समानभीरह, शुद्ध स्वर व्यजन नहीं 
ह । इनमे उभय की छाथा हं । इसलिए ये नपुंसक वर्णह्‌\ येच, च, 
लृओरलृहै। 

~` प्रथमं पराम अ' कार द्वितीय परामदांइ' कार ओर ततीय 
पराम उ' कार है । अ' कार अनुत्तर विमशंकाव्रोजटै। इ' कार 
इच्छा प्रयवमरां का बीज है ओर उ' कार उन्मेष तत्त्व का बीज है । जिस 
प्रकार इस सौर मण्डल का प्रकारा सूयंसे प्राप्तहोतादै, उसो प्रकार 


मस्त सषि का प्रकाश इन तीन बीजं त्वौ सै प्राप्त होतार, इसीलिए [~ 


त सृष्टि का प्रकाश इन तोन बीजं तत्वों से प्राप्त होता है, इसीलिए 


ल साम का सार कहर वस्ततः प्रकाडा एक टोता ज 








ॐ ९} प्रकाल भाग का सार कहते है । 1४५ तः प्रका एक होता है किन्तु 
उसके जितने भागं सम्भवं हँ वे स 1 सभी ' ^ 


। | ४ ५ इसलिए छ यद्युपि यह्‌ ताना एक ही य॒ तीनों के हीह, पर अववभासायषा के उपरान्त क 
| 0.४ क. 1. प दौ भेदौ, प्रकराशमात्रेण र भ्रति विभागावभास क ये प्रतीक बन जते दं] ९44९६ 4. व ~ 
| ५५ २९ $ *काशस्तम्भस्वभावत्वात्‌ । इष्यमाणं २.९. 2. ---- ¬ यें प्रकाश के मूल हँ, सार है, निष्कषं ह, रहस्य है" अतएव ये तीनों 

छः चन बाह्यवत्‌ स्छृटम्‌, -फुटरूपत्वे तदेव निर्माणं स्यात्‌, न ¢ | ९\ॐ ~> सूर्यात्मकं हँ । परामश प्रकाश कैसे दै ? यह्‌ प्रन भी यहाँ ` संरिल्ष्ट है । 

५. इच्छा ईशनम्‌ वा । अतः अस्छुटतवात्‌ एव श्रतिमात्रं रर्यो 


~ 


५.१ पुंसकम्‌ ऋ ऋ, लृ-ल्‌ इति | र्न | + 
[40 स । === ~ लकल "== ~ 0 ५ 0 ० ९. + 
५. 1.4 २. तं० आ० ३ पृण ८८ पं०८ २. ईश्वर प्र० विम्िणी पृ० १२९ पं० ८.१० (*-५.२) "भन व्र |; ८५ 


¢ । 


~<. 40 


| 
| 
| £\ 
02 न व्यजनवत्‌, स्थितः । तदतदणचतुषटयम्‌ उभयच्छायाधारि 
| 


ट ४ 
त्वात्‌ 





स्वतन्त्र प्रमाता अन्तमखतया जब तकं स्व॒ स्पका परामश-अह 


+ -- ग्म करता है; तत्काल ही बरहिर्भावाक्ातदौ उत्ता है । क्र 


प्रकारा हे! इस तरह प्रकाल विमं रूप हीदहै। अ', इ' ओर उ 
य-स 


) 
तमः सै-\ | 











८९ तन्त्रसारः 


का परामशं बहि्भावावभासकी दामे प्रकाश बीज बनकर भासित 
होतादे। इसी त्रिकसे सारा प्रकाश है । इसीलिए ये प्रकाश भाग सार 
ओर इसीलिए सूर्धात्मके हँ ।* इसे प्रमाता कहते हँ ओर सोम 
-न व ४ ¢ {१} 
कटे ठ फ 2 ~ ) | । ख +£ 
श) 
ट्यके अनन्तर उत्पन्न चरम परामशत्रय आ 


[न्नर 


८ 
सोमात्मक है । सोम तत्तव विश्र न्ति-स्वभावाह्लादप्राधान्य-संवलित रे । 
विश्रान्ति मे स्वभावतः आनन्द ओर आह्धाद को प्रधानता होती 











दे । आनन्द ओर जल्लाद सोम के स्वाभाव्कि गुण. ओर आह्लाद सोम के स्वाभाविकं गण है । अत 

'जा' “ई ओर ऊ'ये तीनों सोमात्मकं माने गये हं। वास्तव में 
> अनुत्तर मे विश्रान्ति की ही आनन्द क्ट हां च्च व ही आनन्द कहते ह । इच्छा मे विश्वान्ति ईशन € 
0) त्रान्तिको ऊमियां क्रिया शक्ति नष मे वित्रान्तिकोऊमिया क्रिया गक्ति कौत कत्तेहै। । © 

दसी पर "आ" ई" ओर ॐ' को विश्रान्ति स्वभावात्मकं मानना 


उचित दै । यह तीनों आनन्दप्रद भाह्वादात्मक अवस्थाय अनुत्तर, इच्छा 
भौर उन्मेष की चरम ~ हँ । वस्तुतः ये परस्पर 
९.४2 अवियुक्त ररत हई भ स्वतन्त्र अवस्थायं हं । परस्पर निरपेक्ष प्रमाण 
र प्रसरद ल्प से व्यवहार करे योग्य भी है । भोक्ता ओर भाग्य रूप होने 


मै, के कारण उभयात्मक हँ गौर परस्पर उन्मुल है ।* , भ प 


यहाँ तक कर्मार का (वि ।* अकुल ओर कौलिकी 
शब्द से व्यपदेदय . शिवशक्ति का संघट्‌ ही आनन्द शक्ति है । यहां प्रकाश 
[ओर विमं रूप दोनों अनुत्तर संघटित होते हैँ । तभी आनन्द शक्त्या- 
त्मकः द्वतीयं वणे का उद्य हाता हा व्यवहार मे भीयहीक्रमदै। स्त्री 
पुरुष के संघटु से आनन्द्‌ का उदय ओर विश्चका विस्रगं सम्भवहे। 
इस अवस्था मे हिव ओर शक्ति की विनश्चोत्तोर्णं ओर विश्चमयता यद्यपि 


0 ° ९2 उन ' 
ˆ तन्प्रालोकः--प्रकाशमात्रं संयुक्तं सूयं इत्युच्यते स्फुटम्‌ । 








प्रक [इयवस्तु 
सा रांशवर्षि तत्‌ सोम उत्यते ३।१२०-२६ प° १२४ पं० १२-१५ 
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५. मिश्च कमं फलारषाक्त पूवं व ज्जनयन्ति याः । धि 
परापराः । त ० ३।७४ प° ८& णं० ९० 








ण २९ >^ "(त 


( ` 


रः [न च 


तृतोयमाह्िकम्‌ ६२ 


विच्छिन्न रहती है- प्रका ओर विमर्यात्मकता रहती है, फिर भी यह्‌ 


विच्छिन्नता पूर्णता के अतिरिक्त नहीं है क्योकि विद्मयतामें भी विश्चो 


तीर्णता वहां अनवच्छिन्न रूप से स्थित है!“ तिश्वौत्तीरणं जैव रूप ह 3 वश्चोत्तीर्णं देव रूप ह ओर 
विश्वमयत्वं शाक्त रूप ह । र्त कल न अ म 
1: 


कर्मं का अनुप्रवेश इच्छा ओर ईदान इन दोनों अवस्थाओं मे आगे 

के स्तर पर होता दै। उस स्तर पर टच्छा को 'इष्यमाण' ओर ईडन को 
ईदयमाणर कहते है । वस्तुतः इच्छा क्षुभिता ओर अक्षुभिता मेदसे दो 
प्रकार की होती दै) क्षुभितावस्था मे ज्वकन शाक्तिं के सम्पकं से (प्रथमा 
वरटि में )९ साधारणतया उदीपिमें ओर क्षव्धावस्थामे (ऋ' तथा 
सो प्रकार पराराक्ति से समन्वित अक्षुभित धरारूप इच्छा मे 'र' ओर 
ल वर्णो की श्रुति होती ह । यह्‌ वर्णश्रुति साक्षात्‌ वणं नहीं होती वरन्‌ 

अचिरश्रतिभाऽिनी बिजली की तरह क्षणिक होनेके कारण तत्का 
भासित के समान आभासित हो जाती दै। वर्णमात्र दशामें 
टच्छा कायं बन जायेगी-इष्यमाण नहीं रह सकती । क्रिया शक्ति के सामथ्यं 
सेही वर्णरूपसे स्फुरण होतादै। इच्छा शक्तिम इष्यमाण रूपसे 
५उत्पन्न भावं समूह की ज्ञान रक्तिं मे अभिव्यक्ति हौ जातीहै ओर पून 


द-कारण प्रख्या स्तण न वावाइ 


क्रियादाक्ति के कारण बहीरूपतया परिस्फुरण हो जाता है |४ 


कर्मारा का अनुप्रवेडा सूयं ओर सोम की पराम्‌ृत अवस्थाओं मे सम्भव 


सोम.ओर अग्नि की तीक्ष्णता माहु त्मकता ओर 
ष एक अवि प्रकाशं वैतंमान है 1. वदी विन्दु हैः । 
के उदित होने पर ही नियतोपाधिमयता का प्रारम्भ होता 


है । यह परमेश की_स्वातन्त्य' शक्ति काही उल्लास उल्लास है कि, विचित्र 
उपाधियों से संगत प्रकाश अवान्तर वेचित््य को प्राप्त करता है* | चिदात्म 
संघटु की परामृल प्रत्यवमशं दशारूप इच्छा ओर उमे विश्रान्ति रूप 
ईरान इन दोनों मे कमं का जब अनुप्रवेश हो जातां है, तवर उन्हे इष्यमाण 


ओर ईदाने कहते हैँ । उसमे दो भेद उत्पन्न हो जाति ह) प्रकारमात्र 


प्राधान्य मे "र' श्रुति ओर विश्वान्ति प्राधान्य म ल श्रुति होने लगती है । 


१, त ० २३।८६, ३।७१ २, ३।७२ 
२, तं० पृ ८४ १० २-५ ४, २३।८० पृ ९.१ भं० ५-६ 
५, २।९२, १०५९. ६. ३।१११ ७. ३।११७ 
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इन २ | हट 
ट तन्त्रसार: उलप तृतीयमाह्भिकम्‌ पूर ६५ 


/ | ट्स प्रकार ये चारों ऋ" च" ट" छ" उभयच्छायाधारी हैँ ओर इनको 
चिद्ध्मं के प्रभाव वैभव से, परम आमोद के उज्जम्भण से, विचित्र | ई । महाभाष्यकार ने छन्दं 
तत क क भ = जो. पसक लिगि मानते ड । महाभाष्यकार ने इन्हे वर्णश्रुतिमात्रे, मानकर लै 
रचनामयी नानाकायं म्री सृष्ट के प्रवत्तन मे उन्मुखता को चिन्तामयी ररह -त्यट ॐ समान जात्यन्तर उता किस ।* तात्य -प्( ¬. दर्‌ ट \ 
प्रथमा त्रुटि है, उस'इष्यमाण इच्छा ओर उसकी क्षुभिता ईित्री दोनो दससे स्पष्ट है कि "अक्र शमिरोकित से 
स्पंदित इच्छा 

अवस्थांओं मे ऋ ओर ऋ की जो वर्णश्ुति का आभास हता है-वटी न्व है, तथा शण हि तत्त्व है। धरा (स्थेयं) शित च 
प्रकादात्मक र श्रुति है । इसी तरह ईन में “ङ ओर" की वर्णश्रुति 











स्थेयं स्वभावात्मक 'ल' श्रुति है ।* इन दोनों मे दौ प्रकार का स्वाभाविक > इच्छा "ल" ओर क्षुभित इच्छा द वर्णं रति ह| पाणिनि व्याकरण 
| भेद होता है। एकर प्रकाश स्वभावदहै ओर दूसरा प्रकाश में भी स्तम्भ ^ मे यण्‌ प्रत्याहार के क्रम मेँ इच्छा + अनुत्तर = य॒, उन्मेष +अनृत्तर 
शीता से सम्बलित हो जाता दै ।* एक अचिरद्युतिमासिनी सौदामिनी ग :& इष्यमाण +-अनृत्तर = र ओर इन +अनुत्तर = सिद्ध अन्तःस्थ ₹ द ति) 
की तरह ज्वङ्ति होकर अपना चमत्कार प्रदक्षित करता है ओर दूसरा (. म %\ न, जो क्रियांश में स्फुट न होने के कारण अन्तःस्थ ही कहकते हँ । षः २ ०९ 
ह्‌ । स्थेयं के कारण धरात्मकता से संवलित होकर अपनी स्व्रतन्त्र सत्ता का | अनुत्त रानन्दयो इच्छा7दषु यदा प्रसर तदा बणद्रयम्‌ 
५५२ पी | (ग मं इष्यमाग के स्वरूप मात्र को र्थि रात्म॒कता | ए-ओ इति । तत्रापि पनरखत्तरन्‌न्दसवहत्‌ बणटवयम्‌ ए-ओ 


उति | सा इयं क्रियाशक्तिः । तदेव च बणंचतुष्टयम्‌ ए-एे, ओ 
ओ इति । ततः पुनः क्रियाशक्स्यन्ते सवं कायंभूतं यावत्‌ 
अनुत्तरे प्रवक्ष्यति, तावदेव पूवं संवेदनसारतया प्रकाशम्‌ त्रस्वेन 
विन्दुतया आस्ते अम्‌ इतिं । ततस्तत्रैव अनुत्तरस्य विसर्गो जायते | 


इष्यमाण बाह्य सृष्टि को तरट्‌ स्फुट नदीं होता । स्फुटरूपता प्राप्त 

होते ही बह श्रुतिमात्र नं रहकर निर्माण ह जायेगा । न तो वह _ इच्छा 

| रह जायेगा ओर न ईरान ही । इष्य्र्माण केवर छायामात्र रूप से अव- 
भासित होता है ।* इसीरिि यह्‌ सिद्धान्त बनता है कि, वर्णशरुति साक्षात्‌ 


[ चै! 











व 1 यो भत्वा म मरु" म ^> अः इति । एवं पोडशकं परामर्शानां वीजस्वरुपप्‌ रच्यते । 
+ कारण र ओर ल. इन दोनों की व्यंजनं के समान स्फुटं स्थिति नदीं , ॑ 
होती है अनुत्तर भौर अनन्द इन दोनों का इच्छादि में जब प्रसरण होता 
<( होती है। यह वर्णभरुतिमांत्र दशा है । व्यंजन की स्थिति निर्माण की स्फुट + ) (अ-उ= ओ ौर शो" 

| स्थिति हे । इच्छा शक्ति के इष्यमाण ओर ईरान दक्ति दोनों रूप दँ । इनके 9. 9१99 ५.९ आर ओ इन बोन 

प्रभाव से उन्न भाव समूह्‌ की ज्ञान शक्ति र॑ अभिव्यनित होती है । = ऋवर्णो को अभिव्यक्ति होतो है \* इस स्थिति मे भी पुनः अनुत्तर ओर 

उसी का क्रियाशक्ति मँ बही रूपतयां परिस्फुरण होता' है । इष्यमाण भानन्द के संब से ५; भा।-ए ए) (अम आ+मो=मौ)एे भौरभौ 
| ओर ईशन मे बाह्य रूप से अभिव्यंजन का कोई कारण हीं नहीं विंदयमान व्णद्र "क" नि -४ नाश के ही परिणाम ये चार 
टे । इसलिए र ओौर 'ल' की प्रकारा मात्रात्मकता ओर स्थैयस्वभावात्म- क + ४1५ तत क "१ भ्त । 9 १ 
| कता के सन्दभं में वर्णश्रुति मात्रता ही स्वीकायं है, व्यंजनवत्‌ स्थिति नहीं । ( म स्वभाव होने न ¡ ) भनुत्तर में प्रवेश के पहले, स्वरूप- 
||| ~ ~~ । < स(वात्तवारात्पक परकाल्लमान्न पवर 
|| (१, ३।७८-७९ इष्यमाणस्य प्रकारमात्रासकलवात्‌ ` विधरास्यालमकत्वाच्च | नि 8 अके सूयते भाति होता हे। 








तदनतर अनुत्तरं से शक्तिविक्षेष के रूप भें विसर्गं ( अः) उत्पन्न होता 


तयोः अतएवात्र रलयोः शरुतिः | प्रकाशस्तम्म स्वमावात्‌। पृ०८७८ं० १-२। है । इस प्रकार पराम के श्द्बीजहे। ह्‌ । 


|| पृ० ८९ पं० ६-७, १६१९ अस्पुटत्वात्‌ रयोः श्रुतिमात्रेन तु साक्षात्‌ 





व्यंजनवत्स्थितिः । १ „ त0 ३।७९ पण ९० १७ 2-9 । तन्त्रालोकः २।९२-९७ 
| | २. ३।७९ ३. तं° ३।७९ पृ० ९० पं० २ ४, तं० पृण ९० पं० ४-८ २. माक्तिनी वात्तिकम्‌ - अनुत्तर स्व भावत्वात्‌ भादस्येव वि ज्‌म्भितम्‌ । 
| ५ 











६९ तन्त्रसार 


परामर्शो का प्रथम्‌ बीज अ" हं । यह्‌ परमेश्वर की अनुत्तर" शक्ति 
ह । अनुत्तर मे विश्रान्ति आनन्द हं । अनुत्तर ओर आनन्द ये दोनों 


प्रकारात्म परमेश्वर के सर्वाकार ग्रहण सामथ्यं के बीज परामर्खा ह| 
स्वरूप का परामदां टी स्वातन्त्र्य ह । अनुत्तर पराम मे क्रियाशक्त्यंश के 
अनुप्रवेश से आनन्दं पराम उत्सृष्ट होता है । इन दोनों परामर्शो का 
प्रसार इच्छा ओर उन्मेष मे विश्रान्तिके रूपमे होता ह । अकार' रूप 
जनुत्त्र परामशं ओर "आ कार रूप आनन्द परामर्शो के इ' या 'ई' बीज 
परामर्शो से सम्पक्त होने पर (अ' या आ+ 'इ'या ई = ए) ए' वर्णं तथा 
अ' कार रूप अनुत्तर परामशं ओर (आ'कार रूप आनन्द पेसमशं 
के उन्मेष रूप “उ' पराम तथा ऊर्मिरूप्‌ ॐ' परामडं बीजों से संघटित 
होने पर ओ" रूप बारहवे परामशं वर्णं बीज की उत्पत्ति होती ह । इन १२ 
परामर्शो के बाद भी अनुत्तर ओर आनन्द जब ग्यारह परामर्श बीज 
ए' से संघटित होते है, तव 'टे' रूप में तेरह ओर अनुत्तर तथा आनन्द 
जब भो' से संघटित होतेह, तब ओ रूप चौदह बीज वर्ण की 
उत्पत्ति हो जाती ह । ये अनुत्तर ओर आनन्द क्रियाशक्ति के अस्फुट 
स्फृट, स्फुटतर जौर . स्फुटतम चार रूपों को अपनी स्वातंत्य शक्ति के 
कारण व्यक्त करते दँ । इसे इच्छागत ओर उन्मेषगत क्षोभ कहते टै । 
यह्‌ अनुत्तर ओर आनन्द की ताद्रप्यभागिनी स्थितियां हैँ । इसीकिए वैया- 
करणः आद्गुण ओर वृद्धिरेचि" के आधार पर इन्दं सन्ध्यक्षर कहते है । 
अनुत्तर ओर आनन्द कां ईस क्रियाशक्तिजन्य क्षोभ के कारण परामर्शान्त 
रोदय नहीं हो पाता ।° यह अनृत्तरानन्दात्मा संविन्नाथ, ल्योदयकलेदवर 
ह । निमेष उन्मेष का स्वात्म से भेदं करने में यह स्वतन्त्र हँ { अर्नवच्छन् ५२ 
स्वभाव स्वतन्त्र रिव का यही माहेदवरत्व हं । संवित्‌ शक्ति का यही अर्नका 


| 

| 

| र 0 संस्फ़रण ह |. ^ (१५५ 

| न्धु म ऊमियों का उत्थान ओौर पतन स्वाभाविक है । उसी प्रकार 
| षरि महासिन्धु मे उल्लसित आत्मभूत इच्छा क्रियादि शक्तियाँ परस्पर 














संघटन ई: लोलीभाव के कारण, तत्तदराहयगाहकभावो के कारण तत्तत्‌ 


१, तन्त्रस।रः-- तत्र मूख्यास्तावत्तिन्लः परमेडवरस्य चक्तयः-अनुत्तरः इच्छा, 
उन्मेष इति । १० १२ १० १०-१२ 


त० ३।९८ पृ० १०७१० १-२, ७-९ 
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कि ( आ! से) अः' पर्यन्त क्रि यादाव 





वंन स्तते ९। ९ 4 -तारत्य वः २1 


तृतोयमाद्भिकम्‌ ६७ 
| नन्त परामशं रूप मे परिस्फुरित होती हैँ।* यही क्रियाशक्ति का ~) 
स्फुट रूप हैर | वास्तव मे यह. सारा वैचित्र्य क्रियाशक्ति प्य॑न्त ही ८ 
क्रियाराक्ति के अन्त मे भी संविद्‌ के स्वरूप का विप्रलोप नहीं होता । ठभ 
॥ अनुत्तर शक्ति अपने स्वातन्त्य स्वभाव के कारण ग्राह्यग्राहुकात्मक 
2६ <समस्त भावराशि की इयत्ताके परिच्छेद का संकोच करती है | स्वरूप 6६ ~ 
९. सल 


का गोपन करती है । अपने स्वप्रकाश, सव॑संवेद्यरूप से वर्तमान अच 
रीड], ~~ -न गत 
#;- अविभाग परग्रकाश-बिन्दु रूप से व्यक्त करती है| ~. छे | 
क्रियाशक्ति के अन्त मे जव समस्त भावराशि अनुत्तर में प्रवेश करती (-तेतच्ै 
९०१५ अ) टै उसके पह टी विन्दुरूप* सेः वतमान संवेदन-सार प्रको, अनुत्तर 


| (ग्य & उक्ति से सुपृक्त होकर अं' परामरां रूप से भासमान होता है । 


तर ^ चित्‌ शावित रूप आदिवर्ण अनुत्तर वीज अ" कार, मकार हकार छे 
र ~ को उपाधि रूप से अवलम्बित करता है| परिणामतः उनकी श्रुतिमात्र 


का आधार बनताहै ओौरदोरूप अर्थात्‌ विन्दु ओर विसगंरूपधारौ ग” > 
| ७००० विनकर एकतः 'अं' ओर द्वितीयतः अः' बन जता है । सिद्धान्त यह है | 
ह कि, अनृत्तर्‌ प्रकार ही अपने रूप का गोपन स्वातन्त्युवशात्‌ कर छेता ४ यु 
ठे । दक्तिदया के आभासनके साथही संकुचित परप्रमो्तता का भी ९०९ 
अवभासन,इन दोनों पन्द्रहवं ओर सोलहवें परामरशं वर्ण बीजों की स्थिति 
मंहोता रहतादहै। ` ५ अश्मः 
त्रमार्तरकात्म्य रूप से वतमान विमर्शात्मा विसिसृक्षा, बहिरौनम॒ख्यलक्षण 
क्षोभ के कारण विसगं का रूप धारण, करती है । आनन्द के उदय से केकर 
रे प्रोच्छलन्ती थति को यह्‌ 
अवभासित करती है | +€ म ) 
भरामर्शा के इस षोडश वर्णं बीजों की तात्रिक व्युत्पत्ति के" प्रसङ्ध मे 
पुरा प्रत्यभिज्ञा दन्‌ का स्वरूप भी विविक्त हो जाता ह| यह स्पष्ट हो 


जाता है कि, परा पारमेश्वरी संवित्‌ ही विभिन्न विभिन्न प्रमाता प्रमेयात्मक 


९, त ° ३।१०२-१०३ २. त० ३।१०४ 


३. त° ३।११०-१११, २।१२३३-१३४ ४. तं० २।१०-११२१ 
॥ 1 | उदितायां क्रियाशक्तो सोम. सूर्यग्नि धामनि-~-भविभागः प्रकाशोयःस 
(८ विन्दुः परभोदहि नः पृ ० १३७ग्तं० ३.४ 
५. तण ३।१३६ 





9 
भ. 


तन्त्रसार; 


विश्वके सु्टि-संहारके विश्रमका [जाविभा करती है । यह्‌ स्वात्म 
समुद्भूत है । स्वात्ममें ही समुद्भूत है ओर यह सव स्वात्म काटी 

५१० _. परि्पुरण है । प 
८९ दस सवं संविद्‌ सत्ता की स्थिति ही वेसगिकी है । वहीं सृष्टि है, वही 
। "सहार दै । माया-्रकृति-आदि किसी उपादान से यह निर्मित नहीं होती । 
। <` आत्मा के अतिखिवित किसी अन्य देशकारु मे यह्‌ उलन्न नहीं होती 1 
(न किसी अन्य प्रमाता परभेयादि का तत्तदाभास वेचित्रय से अन्तर बाह्यरूप 
॥ से परिस्फुरण नदीं होता । यहं भनन्ाषी परासंवित्‌ कादिटान्तृरूप से 
९. ५ परिस्फुरित है । ५५६ स २. “न्क ते 
यदी क परा संविद्‌ का एेनधयं हे । 


९६८ 


28 











थ फ इर व मि 
(0 भद्धायाः इच्छायाः चग, सकमिकाया इच्छाया दरौ 
€ 
| टवगस्तवगु, उःमेषात्‌ पवग: शक्तिपञ्चकयोगात्‌ पश्चकलम्‌ । 
~ ~ इच्छाया एव त्रिविधाया यरलाः। उन्मेषात्‌ वकारः, इच्छाया 
4 „६ एव त्रिविधाया: शषसाः, विसर्गात्‌ हकारः, योनिसंयोगजः 
। (८ ककारः । ॥ श 
- अच्तर पराश से निष्पन्न जितना व्यंजन समुदाय है, वह योनि- 
€, रूप हे । अनुत्तर से कवग, श्रद्धःमयो इच्छा से रवर्ग, सकर्मका इच्छा 
& से टवर्ग ओर तवर्ग, उष॒ से पवर्ग,को उः. होती है । भाच शक्तियो 
के योगके कारण ये कचटतप वर्ग ५-५ प्रकार के होते हं । इच्छा शक्त 
कौ त्िविधतासे'य' “र ओर ल" वर्णोकी सृष्टि होती ह । उन्मेष 
अनृत्तर संयोग से वकार उ्पन होता ह । त्रिविध इच्छा से ही श-घ-स 
वर्ण ॒बनतेहं । विसर्गं से हकार उत्पन्न होता हे । , क्ष दर्णं योनि 
शंयोगज हे । । 
'वर्णमातुका के स्व॒र ओर व्यजन दो भेद प्रत्यक्ष ई 
| = ५. । यह्‌ वर्णप्रवाह्‌ 
शिवशक्ति की अवबिभासयिषा का ही अभिव्यंजित (१८ नि~ 


स्वरूप : 
_ अनुत्तर बोज के साथ विसर्रूप निस कौलिकी रनित का भ्व 


१. मा. वि. तन्त्रम्‌ जधिकारः ३।९,२४,२५.२७, तं० ८३३७ 


(7 ^) 


ध. 


(8 
शस्तिः ^ ) 
तदु्थ ॒व्यञ्जनुत्मकम्‌ योनिरूपम्‌ । तत्र॒ अनुत्तरात्‌ ५... ,. : 


५.९. 
~ 4 < (+^ 9 
भ ०1४ 
५) 
४।४ 
पराहेतेर्‌ 





26 ए ‡) 9 ॥। 
| "न ५ £ & ५ र शट 
+ ८4 ५ 2 ऋ 
< ०. १ 

2 तृतोयर्माह्निकम्‌ ~+ ~ >" ६९ १५2०9 , ५५२ 

र ‡ ९ व <> र ++ 

हे, वहीं से विसर्जन क्रिया का प्रवर्तन प्रारम्भ हो जाताहै।, विसर्म | 

व्यंजन वर्णो की अव्यक्त अवस्था है । व्यक्त अवस्था मेँ अस्थ परर्नौ का म । | 

| अभिघात होताह। विसर्महर्क विसर्णं ह की कला है । ह' नित्यानन्द रसास्वाद ॐ जठ 

५८ ` कृ प्रतीक र । › ६। यह्‌ ।वसग का व्यकवत्‌ ओर्‌ स्थुल करूपे विसग का व्यक्त ओर स्थुल रूप है । मटषि पाणिनि " ~ 

* ष । | 


शरुत चतुदश महिख्वर सूत्रों मे र वर्णो के आदि ओर अन्तम हकं 
की अवस्थिति कं विज्ञान का यही मूल रहस्य हं ¦ क 

अनुत्तर विमदां से निष्पन्न व्यक्त विसर्ग हो व्यंजन का रूप 
ग्रहण करता हे । व्यंजन योनि रूप होते हैँ ।* योनि वीज ( शक्ति गिव ) 
के संसर्ग से सृष्टि का प्रवाह प्रवत्तित होता हे । बीज रूप अनुत्तर विमशं 
की १९ कलाओं की चर्चा प्रथमतः कीजा चुकीह। वे सभी अव्यक्त 
ह । उनमें स्थान ओौर कारण का अभिघात नहीं होता । जत वही व्यक्त 
"हं जाती है, तब उनका व्यंजनात्मक् योनिस्वरूप स्थूलतया अनुभूत 
होता हं । यह अनुमूति स्थूरत्व निबन्धना होती हं । 

सवंप्रथम कवर्ग ॒विचारणीय हं । कवर्गं अनृत्त॒र से. 
अनुत्तर शिव की पंचाक्टयात्मकता सर्वंविदित्‌ ह । उसी के समविश के 
कारण कवर्ग का ५ वर्णो का समह्‌ बनता हूं । ९ पंचशक्तयात्मकरता से यहां 
करई तात्पयं ग्रहण किये जाते दँ । शिव के ५ मुख ५ तत्त्व है । उनके कर्य 
भो५ हीह । इनमे ५ गुण है । पृथिवी, जरु, तेज, वायु ओर आकाश ही 
५. तत्त्व हैँ । रूप, रस, ` गन्धं स्पर्दा ओर शब्द हौ इनकी ^ तन्मात्राय 
है । हरित,. र्ते, धूम्र, नील ओर पीत पाँच मूर वर्णं भी इनमे 
विद्यमानदहै।  - | 

सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह उनके ५ कृत्य हं । 
शिव की शक्ति से ही कला, विद्या, राग, काल गौर नियति ये ५ कचुक 
उत्पन्न हीते हँ ।* रिव करै ५ मुख ईशान्‌, ततुरुष, अधोर, वामदेव ओर 
सचोजात प्रसिद्ध ही है ५ शिव, शक्ति, सदाशिव, ईरवर ओर सद्विद्या यह्‌ 


~ क 
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७० ” तन्त्रसार: क तृतोयमार्भिकम्‌ ७१ 
उनकी ५ शकव्तियां हँ । टट, ख्य, मंत्र, राज, महायोग तथा चित्‌, आनन्द, | तक धूरादिपुरुषान्त पञ्चविंशति _ तत्त्वों की स्फुटता ओर इनकी ज्ञेय- 9 ~ 
इच्छा, ज्ञान ओर क्त्या का पंचक रिवशक्त्यात्मक ही हे। शिव रूपता सुस्पष्ट है ।* 8 तत्न „(न्मु तकर | 
नने उक्त ५ शवत्यात्मक्रता से प्रभावित कवग भौ ५ पचात्मक हं । यद्यपि इच्छा शक्ति जव विजातय शक््यंशप्रोन्ुली होकर अनुत्तर से ° > = 
मनुत्तर प्रचानतया 'चित्‌' वित से विरिष्ट हे, फिर भी सर्वर सवंमस्ति' समागम करती है, तब इ~अ के संयोग से वायु बीज "य' कार की उत्पत्ति <` 
इस शास्त्रीय सिद्धान्त के कारण इसमें पञ्च शवितति ॥ कर होती है। क" ओर ट्‌ के रूप म विद्यमान जेय कालटुष्यरूषिता इच्छा वह्नि 
भा ठी हं। ४ बीज "र' ओर 'ल' धराबीज के रूप मे परिणत हो जाती है । इस प्रकार 
इच्छा राक्ति जिस समय पतो दे ओर स्वस्वरूप में विराज- ` त्रिप्रकारं इच्छा से "य, "र' ओर ल" की उत्पत्ति सम्भव हे ।२ 
मान रहती है, उस १४ उस स्फार स्वरूप चूवग की_ उत्पत्ति टोती उन्मेष वेजात्य-शक्तिसम्पृक्त होकर उ+अ = व की सुषि करता ह 
है 1" इच्छा की वहु श्रद्धावस्था होती दै। वहाँ क्षोभ ओर क्षोभणा नहीं , , ४ ^~ की । 
मसी = 1 ४ कन व' कार सृष्टिसार का प्रवषंक तत्त्व माना जाता है । यह्‌ वरुण-बीज वर्ण 
होती । केवल इष्यमाण अंनारूपित अवस्था के कारण अनूत्तरज कण्ठः ई 1 कार श्ोषक, न कार दाहक गौर "डकार पथ्यो ट्‌ चज इय (त 
कवर्ग के उपरान्त इच्छाशक्तिज ताल्छ्य्‌च्‌_वगं की स्वाभाविक सृष्टि | ं है।१ = । ट. [र त बीज रूप स्तम्भक 
होती दै । यह्‌ इच्छा शक्ति का बहिरौन्मुख्य व्यापार मात्र है | क्रमिक रूपसे भा 
व्यंजन वर्णो का अभिव्यंजन शवितस्फार का स्फुट ओर सुस्पष्ट अव- िपरकारकं इच्छसे टी शस कष्म्‌_वर्णो की उत्पत्ति होती है। 
भासन दटै। कर ५ | शुद्ध इकार रूपा इच्छा मे अनुन्मिषित ( अन॒ल्लसित उन्मीलत्‌ ( उल्ल- 
लेय कालुष्यवती इच्छा. क्षप्र ओर स्थिर सूपं म परिणत होकर शत्‌) क ह अन पुज ) यह तीन स्थितियां होती है ८ इन 
वल्लि वीज ट वर्ग ओर भ्माबीज त वर्ग की सृष्टि करती है ।२ तालव्य मि ९.8 ~ दकार रूप इच्छा शक्ति का प्रच्याव नहीं होता 
| विकासि के वाद मूर्धन्य ओर दन्त्य अभिव्यंजन होता है। वास्तवे ४ 199 नागान्‌ 1 स्वातन्त्य के कारण स्वात्म छष्मा से 
| | टच्छा राक्ति के क्षोभ का तात्पयं संविच्रिष्ठ जयता ही है । अनुत्तर की । ४ ५4 ५ क होता है जौर र,एतथासरूपसे 
| विसिसूक्षा मे शिति का क्षोभ स्वाभाविक रूप से अवदयम्भावी है । यद्यपि | ~ मः नन = मनि 7-21-74 
इच्छा अनुत्तर से अभिन्न है, फिर भी वहिरौन्मुख्य के व्यवसाय मेँ अनृत्तर भो कह्हर परमानन्द रूप्‌ स॒_नव्यमान हे । सुकार को तृतीय ब्रह 
| डी इच्छा मे क्षोभ उत्पन्न करता रहता है । अपने से अभिन्न को भि ॑ == ॥ का ै। विग काह 
| ह क. करना, ५५ का न (ने | इसी प्रकार विसगं से हकार का अणक होता है । विसिगं का हं 
निवस्धक व्यापार मात्र है| अनुत्तर का, अहन्ता की ओर से इदन्ता की व्यक्त ओर स्थूलरूप यह्‌ हकार हे । ट को मिलाकर श षस ह का वण- 


चतुष्कं कारण ऊष्म वणं हँ ।* अनुत्तर को राक्ति 
ओर आने का यहौ रहस्यमय क्रम ह चतुष्क व, के कारण ऊष्म्‌ वणं कहकाते हैं । | क्ति 
ल ~ | ही विसगं है । विसगं का ही अनुत्तरयुक्त रूप हकार होता ह । यह्‌ ५८५ २, 
उन्मेष से पवग उत्पन्न होता है |* टन सबका (पफवमभम ) का ~ ऊन त त्ति क्षोभाध ~= 5 
तात क है। हान्त वणं व्युत्प र प्रयुक्त ही है । 
चकल्व, संयोग उत्पन्न यह २५ न सथानक ीं 
परचक्रं ४) ' 9 $ री उन्न होता टे । यह २५ वर्ण यहां तक अनुत्तर ओर योनि के संयोगज वर्णो का क्रम चरता है । 
(प स्पा कहलाते हैं । कृद्यो मावसानाः स्पर्शाः" के अनुसारकसेम 
“2१ पर्यन्त स्पर्श वर्णं होते हे । म' पुरुषतत्त्व है । (कसे प्रारम्भ कर भमु . तं ० ३।१५३ 
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प _ १>) ध न्ट 
९ न क ॥ 
भ) 
७२ तन्त्रसार: ^ # + ५. द 3 
#\. 


योनि-योनि के_सम्पक्ं से भी वणं निष्पत्ति 
योनि संयोगज ही है । योनि का योन्यन्तर संयोग ^ „ जसे ्ष' कार 


व्यंजन का ०. की सुष्टिकरताहे] ५, यात्‌ न्यंजन ओर 
है । यह क्‌ ओर्‌ स्‌ फ संयोग से बनता है । क्‌ गकार एसा चण 


सू विसगं से टोकर क्ष. प्रत्याहारका 





अनुत्तर निष्पन्न व्यंजनादि योनि से लेकर व्य पटेण कर्‌ लेते 

को स्वात्म समाहित कर रेता है । इसील्ि इसे पन्ते सभी वर्णो 

चक्रेरवर भी है ।* सारी सृष्टि क्षान्त ही हैर | ^ चाज कहते । यही 
= 


इस प्रकार १६ बीज वणं अ से अः पयन्त 
पयन्त, चार अन्तःस्थ वर्णय रलव, चार 


९५ स्पशं वर्णं 
ऊष्सवणं = । ण्‌ क से हन 
~ ५९्वणंहोतेह। क्ष को मिला कर ५० 


वर्णो रा (8। स्‌ ज व 
शल (5 ५ अक 
५ ह) रत्यवरमष्‌ भगवान्‌ अनुत्तर एष्‌ स अ 
को षरसरूप 
एकेव-ौकोखिकौ बिसर्गशिक्तिः, यया अपः । 
द्भ क यती वाहिःसृष्डिपयेन्तेन प्रस्पन्दत्‌ः भः 


ह विश्रानितरूपः, शाक्तःनचित्तसंबोधरक्षणः 


[ण॒ 
र न र < [स १ ९ । + 
१.१ 8 अ रर म + *चितते्रलय- 9 8 
+ `< उक्त व्याख्या के अनुसार भगवान अ रीर, ९२, { 


है । उसको एक ही कौलिको शक्ति हे» (2 शिवे 
< इसी कौलिकी शक्ति के द्वारा आनन्दे शु हो 


.. >< यन्त प्रस्पन्दित वर्गआदि परामशंहो ब रर इतनो क्ति है। 
॥ 2 फ क्त है । यह्‌ विसर्गं तीन प्रकारका प्वरूपता को १. = 
प होकर 





होत । 
<^ ,- चत्तविभान्ति ङ्प होता हं । २- चत्तसंच हे। 
२-चित्तप्रलयरूप गाम्भव विसर्ग । षे लक्षण गण्‌ _ 


ऊपर की व्याख्या से यह्‌ स्पष्ट सि "- 
"न सकषम.स्थूल आनन्दोदयक्रम मे अ से 
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९१९८८ 

\,.९१९ <) ततीयमाह्भिकम्‌ ७३ 

, भास के स्वतन्त्र सर्वेदवर, अनुत्तर भगवानु परम दिव दही हें । प्रत्यभिज्ञा 

दास्त्र उन्हें कुरेडवर' की संज्ञा से विभूषित करता है । 

न कुलेदवर' की _राक्ति को कोलिकी शक्ति कहते हैँ । यह्‌ "परा" शक्ति 
क हे ।* यह सवंथा प्रमात्रेकात्य रूप से वत्त॑मान है । यह विमर्शंरूपा विसि- 


| उ 
। <-> अ मः 


| 

रूपात्‌ + ७ नैनम १ &}/ यही विसुगु श $भात वहिरौनमुख्य से विरहित अवस्था में स्वात्ममात्र- 
प्राते €> 

वती बहिसतच््पतं पराप्ताः । संच विस्मि देषरामरा -रिव ‹ सेम 
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ना है। अन्तःकरण प्रमति १६ कलाओं को आप्यायित करने वाटी नित्यो- ष | 

सल अनस्तमितरूपा, अमताकाररूपिणी चिन्मानुस्वभातू ह्काराधरूपिणो † 

ॐ ्‌ 
अमा' शब्दं व्यपदेश्या यह्‌ परा कौलिकी शक्ति सप्तदशी कृ नर्क क्पसे 

पो तनया मे स्वीकृत दै । यही विसुगं शक्ति है । विसगं परापर रूपसे ( टकर ९६। 


| 


| 


अवस्थित होता है। 'पर' आनन्द रूप विसगं ओर 'अपर' हृकार रूप दोनों (& ज 
+ का. एकीकृत रूप विसगं है। इसमे दो बिन्दुओं का समावेश दै। दोनों परापर 
~< रूपसे प्रसरित होतेह 0 ङ्त, समस्त परापर रूपों की अववि 
भ भासयिपा के कारण नित्ये ती रहती है । यह्‌ प्रमाता, प्रमाण न, 
) ओर प्रमेयात्मकं वस्तुओं की प्रकाशात्मिका रावित दे}, ५०८० ७ => नि दौ 


\५.. 


(9 


9: मुजग क आकार धारण करने वाली शक्त कुण्डकिनी' (@ि 
) वदहिभुवौन्मुख्यात्म आदि अवस्था में श्राणकुण्डटि 


उ यही प्रत्या- 
५ ~~ वततिक्रम से अन्तरभवौन्मुख्यरूप अवस्था में स्वात्मवि विन्मात्ररूपा 
नी कह्लाती ह । यही कौलिकी शक्ति जब केवलं संविन्मात्रं रूप 
@ अवस्था में होती है, उस समय सप्तदशोकला, रिवव्योम, परम ब्रह्य, शुद्ध ०५५५] 

ि आत्मस्थान कहलाती है। इस प्रकार स्वतः पिद्ध हो जाता है कि, परा पार- ५५५ 
~र मेरव री संवित्‌ तत्तत्‌ प्रमात्‌ ध वरव की सृष्ट ओर उसके संहार 
र +) के विभ्रम की आविर्भाविकराहै। यही सृष्टि संहारकारित्वलक्षणी- स्थिति स्थिति छ 

| है । यही वेसगिकी अवस्था है, जो स्वात्म शक्त र से! स्वात्म मे ।; श | 

क का हो अन्तवंहीरूप से तत्तदाभासवेचित्य का करतीदहे। न 

ए । यह्‌ माया_ अथवा प्रकृति के उपादानं का 1 है, न ही अपने से 
भिन्न किसी देशकाल मे, अपने सें भिन्न'किंसी प्रमातु प्रमेय का स्फुरण ? 
स, क करतौ ठे । किसी दूसरे की ६ नही होती । यदी पूर्णा परा संवित्‌ 

कादि हान्त रूप योनिव्यं जनँ मे अभिव्यक्त है ।२ 







(४ ८ ३.६७, २।६३६ ` ॐ ध 
(८ % क. भ ^ 
र त० ३।१३७-१४२ द) ॥ ति 7 न ५ 
1 ९४. 9 (७. ८४९२ >. ५\ ८) ए ५ 
< ० 9 ट) ८". 








११ 


विसगं ही _अवभासन क्रमवेचिच्य के कारण स्थठता को प्राप्त होकर 
हंस', प्राण", "व्यंजन (स्पशं आदि शब्दों से व्यपदिष्ट होता है | 2१. ५४) 


प्युक्तं व्याख्या से यह्‌ स्पष्ट है कि अनृत्तर परमधाम ही अकुल या 
स्वर है तथा उसौ सव॑तन्त्रूस्वतन्व शिव की शक्ति कौलिकी हँ । इसमें ही ॥.० ९५५ 


विसजंनराक्तिं का कतंत्व ~ 1 अद्र कैं उदय = न 


(५ ८) 





| + 
( २ < ट, 


भ 
त्क 


क्रम सेयह क्रियो शफं ' सद्र की अनन्त ५५ ५९८ 
-- ऊमिमों की तरह परामर्शान्तर वेचित्य से प्रो्धासिव्र. है विसं ही अनु 
द्धिन्न वर्णं प्रविभागा हू"कल है । यही कामतर्त्व हं । यह्‌ सततोदित -स.२ 
8: स्वभाव, अनच्क कलामात्र कोलिकी विसर्ग शक्ति दे।* {प 


{ 3 
| हि 14 कौलिकी विसर्गं शक्तिके द्वारा ही आनन्दोदय क्रम्‌ से, आनन्द &५ 
॑ से ष ओर इच्छा से क्रिया पर्यन्त (अर्थात्‌ अव्यक्त नादात्मकता से स्थूल ह 
| हकार पयन्तं ) विभिन्न परामर्शात्मक विस्तार व्यक्त है। यह्‌ परा- 
| मर्गान्तर प्रस्पन्द चुचुटुतुपु' कवर्ग, चवर्म, टवर्ग, तवर्ग ओर पवर्ग 
| ॐ समस्त तत्त्व रूप से अवभासित है । उसका क्रम इस्त प्रकार है 
"शट १. अकार से विसर्ग पर्यन्त शिवतत्व १६ सूष््म स्वरतत्त्व 
|| ^ २.कखगघङ्मे धरा से आकाश पयंन्त पंचमहाभूत ५ 
३. च छ ज स्च ज मँ गन्ध रूपं रसं स्पदं ओर शब्द्‌ तन्मात्रायें ५ 


४.टस्डदढणमेपाद से केकर वागिन्द्रियं पयन्तं कमन्द्रियां ५ 


है । इष्यमाण से अनारूषित अक्षन्ध इच्छा शक्ति सै चवर्ग, क्षुब्धा वल्लि 
ल्पा ( ऋकारात्मक ) इच्छा न) शर्विति § वयं शुन्ध क्षमा ध समा रूपा ( 
रामकं } इच्छा शक्तिसे तवं ओर उर््मैष शविति से पवर 


-~ -----> पनरा ~ ~ ~ ~ रणयोः 


उत्पत्ति 
>, त० ३।१४९-१५२, २३।१८१.-१८३ 


१. त० २।१४२- १४८ त्न 





१ ~“ + ; ˆ त 9 क्स | 

[४ । ९९) } 4 < > 45 ५ त क 

। [त २४ <. तुतीयमाल्लिकम्‌ {० & ७६. त | 

७४ ४ ० 9 €~ (९० व ४ रे 


9 


हई ।* इस प्रकार क से ठेकर म्‌ पर्यन्त सभी २५ वर्णं ` पृथ्वी तच्च से | 
लेकर पुरुष तत्त्व रूप से व्यक्त ओर स्थित है । इन्दीं पंच परामर्शो +. 
मे अणत्व समाहित है । माया, राग, कला, ओर नियति रूप षट्कंचुक 
7 तित्‌ ह । त स पीत ५ 
वधय प्रोन्मुखी इच्छा शक्ति ही (इ + अ) 










शीघ्र ओर स्थिर योग से, अभिन्न होते हए भी मेद्‌ भिन्न, अचिर-दय॒ति 
भासिनी विद्यत्‌ रूप इच्छा शक्ति, विजातीय रक्त्यंश चित्‌ रूप अनुत्तर 
की ओर उन्म होकर ही भवस्थित है 1 वकार मे उन्मेष शुक्ति विजा- 
तीय अनुत्तर से सम्पृक्त है । ऊष्मा वर्णो मे भी त्रिप्रकारा इच्छा ही अपनी 
ष्मा के प्रभाव के कारण तीन परामर्गो मे विद्यमान ह।* वर्णमातुका 
के विस्फार की प्रकाशिका यही कौलिकी शक्ति 
यह्‌ विसं तीन प्रकारका होता है। (अ) आणव विसर्, (आ) | 
शाक्त" विसर्गं ओर (दा शाम्भव* विसर्ग । तीन प्रकारके विसर्ग कौ | 
कल्पना शास्वरानुमोदित है । (31 ®> | 
आणुवु-तिसगं भेद, प्रधान. होता है। यह्‌ हका यात्म॒क्‌. स्थूल 8. 
तर्णं है । परमात्र, जीवमात्र या मानवमाच्र इसीस्थल विसगं से सम्बद्ध 
। इसमे चित्त की विश्रान्तिहो जाती है अर्थात्‌ चिति ओरचैत्यका | 





| 


~ 
प 


संघटित ओर संकुचित ज्ञान भेद की पराकाष्ठा पर पर्हुच जाता है । 





| }: 
| ५.तथदधनमें घ्राण से लेकर श्रोत्र पर्यन्त ज्ञानेन्द्रिय ५ ग शूवत्‌ विसर्ग भेदाणेद भ्रथान होता ~ "प्रधान होता है। यह्‌ सूक्ष्म (: ) 2 ६ 
| छ ~ ध) 
र म मन अरहकार बुद्धि र्ति ओर्‌ पुरुष ५.॥॥ 7 शे सगत्मिक होता है । ` इस अवस्था में दृष्ट, श्रुत, स्पृष्ट, आघ्रात ओर 
(० १ (०१ ८५४ ४५८ र “ आस्वादित ॥ २ पम क विश्वरूप वस्तुं की उन्मुखता आत्मसंवित्‌ को 
यह्‌ पंचक्त्यात्मक समावेश है (जसि कवर्ग की सृष्टिं अनुत्तर से ओर होती हं [ इस उन्मुखता के उत्कषं के कारण ग्राह्य ग्राह ग्राह्य ग्राहक रूप समग्र 
|  रन्मानी जाती है ओर अनुत्तर मँ चित्‌ की प्रधानता है, फिरभी ~¬” भेदाद्‌ का अपहुस्तन हो जाता है, निष्करूपता का उद्रकं होता हे ओर +" 
| ६५) (न वंत स्वमृस्ति' इस सव॑मान्य सिद्धान्त के आधार पर पंचशवत्यात्मक ८ ५५५२ 2) सवं करा स्वात्मुसंविदैक्य रूप से अवभासन होने कगता हं । परिणामतः 
| की व्यापकता के कारण कवर्ग में पंचशक्त्यात्मक समावेश सुस्पष्ट ५५.- . ,. संकचित ज्ञानात्म लत की स्वात्मसंवित्‌ मे विश्रान्ति हो जाती .ह | 


04 क २१० ५४१०६२९, १२.१३ \__ 


द त° २ प° १६३ पं ११-१७. ३।१७९-८० 
३. तं० ३।२११-२ ४ ` „ २।२०१ 
. तं० २३.२०८ ६. तं० ३।२१४ 


= 1 9. 


प (सेक सेन) 
नि्रानत हेति र 


य 
( ॥ 3४ ५ 








( हर तए ला गै + 
म १ 4 डि # 

७६ 7 तन्त्रसारः ५ “र ट तृतीयमाह्लिकम्‌ ७७ 

टस वाणो चित्त संबोध भी कहते ह । यही निष्कल विन्धोत्तीर्णं दशा 1 ५ <~ पराम मे चक्रोऽवर अथति श्ष' कं सहित नववगं की स्थिति होती हे \ 

दे हक अँदावभासं की दशा मँ यदं शाक्त विसगं सकलः वि्वमय > ^ एः = (< ( स्वर कचु +टः तु+ पु+अन्तःस्य + ऊष्मा+क्ष) हं श 

रहता ह । सकल ओर निष्कल की इन दलाओं कै कारण ही यह्‌ मेदार्मद ०४ प परामश के प्राधान्य में ५० वर्णो को सत्ताका समुदय होता है विभिन्न 
माना जाता > । स सकय स त } संभाव्य भेदोपभेद की परामरे-प्रक्रिया के क्रम मे ८१ वर्णमयो मातः 
| १ (द्‌) तीसरा देव विसगं अभेद प्रधान होता हे | स्वात्मसंवित्‌ मे ४८ टि भुक्ति परतिभासित ५ नम 9 

पराविश्रान्ति की यहु वच्य होती हे! इसमें चित्त का पूर्णतया प्रख्य का प्रलय त८(9\ विश्च के उन्भीलनं म, जगत्‌ की उत्पत्ति मे, जो शक्ति काम क (ह 

४; हो जीता ह 1 संविन्मात्र मे आरूढ टोने के कारण ग्राह्यग्राहक रूप से 4 है वह्‌ भगवान्‌ शिव की विसगं 2 ही दै। स्वभिर्तिं मे त की ७५५५५ 
क होनेवाली भेदावभास रूपी तुटि का “नितरा < अले जाता ^:.२ पे + निष्पत्ति, चिति भगवती स्वेच्छं स ही करती है ।* प्रकारेकात्म्य रूपसे ^ 

च [है परिणामतः पूंसवातमसंविन्माव पररकाशावशं का नैरन्तयं॑ वना गर ही रातत तध कू गञ्व भो उत्पत्ति होती है, वहां विसगं शक्ति ही 
(3 हे। यहाँ किसी प्रकार के से शुवित्‌ ज्ञान क तनिक भी ` ज्ञान को तनिक भी सम्भावना ८ ) ५५ उच्छलित तती 4 वास्तव मे विसगं विसिसृ्नात्मक पारमेश्वर ( विन्दु 















| ८६ त स्वरूप है । म ब्रात विद्यमान हँ । इसमं भरव जौर भैरवी दोनों का यामर एकदोष है, १५१६५ 
~ < भार्‌ परमश्री कौलिक दित ह जिस र: ५. + विसु अनुततुरनाथ कौ कृलनािका है ।९ शिव की अन्तः सिधु कषुन्ध <" 
| रक्तिका संज्ञाभीदी जाती है तत्त्‌ परामर्शो. से .मोचछ्र दोती हई स (५) होकर विक्तगं की ह्व ग्रहन करतो तगका रूवं ग्रहुणे । इसी से सम्पुणं जगत्‌ गत्‌ उत्पन्न ४ | 
| र क [प्रिस्फ़रित टोती है | न (क 4 ८ स ह है कादि त्ात्त व्यक्त स ॥ गी ७ वि । (=: {< 
| "स, -<- पि - ष्ट उत्पन्न होती है ।* विसगं का ही निष्पन्न ^^; 
। (-2,५. ~> एवम्‌ वतुग प सजने भगवतः शुक्तः । इत्येवम्‌ >. ^ न न सकार है | सरार के सुख सीर 93 सत्कार, सद्भाव, सुसावेश् ओर समाधि ¬, 
| ते ९ ८" । [द अ, 
| यतो यदा निविंभागतया एव परामशः तदा एक एव॒ > य) ~ च “~ ग्र > 3. 
| ४ +~ श उत्टटाक्षषा 
| २,३ न्‌ बोजयोनितया भाग्यः परामश शक्तिमान्‌ शक्तिथ । १] न जह किसी भकार का व्यापार सम्भव ही नहीं ५५५४८ 
हः हि = # वहाँ निविभाग परामशं होता है । निस्त्रङ् समुद्र के समान शान्त. ५५५ 
| <^ पथक्‌ अटके-धरा | क्रर्वर्‌ - साहत्यन नतव ग्‌ ए क्षन्व परामर्शान्तर विरहित अनुत्तर वमर] अहुमात्मक विमरां अमा होता है । उख ~ 
8९ पर्मदप्राधान्य पञ्चाऽख्चदारमकता । तत्राप सभवद्भागसंद्‌- साभ पनी नतत हस्तः उन तो एकमात्र भगवत्सत्ता ही सवतः उल्लसितं रहती हे । प्रकाशात्मा 24» 
| परामशने एकाशी ति 'खूपसम्‌ । 1 परमेन्धर्‌ का ही विलसित रहता है । उस समय केवल एकमात्र 
| षे अनुत्तर परम्‌ शिव ही विद्योतित होते है । र (>< ५५ 
उपयुक्त विश्लेषण से यह सिद्ध ह कि, विश्वको उत्पत्ति में विसगं ही र षे द ् 
भगवान्‌ को शक्ति है । इन सबके निविभागपरामशंकी अवस्थ) में एक | क ( स्वर ) ओर योनि ( व्यंजन )< दशाओं मे क्षोमुक ओर 
मंत्र भगवत्सत्ता हौ सर्वत्र व्याप्र रहती "हे । बोज ओर योनिके ष धापन रना दा नन मब क 
भागशः परामशं को दज्ञा में शक्ति ओर शक्तिमान्‌ तथा पथक्‌ अष्टक कै - धातुम स्वार्थं ओर प्रेरणाथं दोनों भाव विद्यमान हँ । परिणामत 
१. तं० ३।२१५-२१९ २. ३।१९६ १ १. तं० ३ पृ० १९२ पं० ८-१० पूण प्र° प्र० वि ८४.८६ 
३. ३।२३३ ४. २।१९९ 4. २।५००, २७४ ~ ९“ २९. ३।१८० ३, प्रत्यमिज्ञाह दयम्‌ सूत्र २ ४. त° ५।५८-६० 
६. तं ० २।१९७ ( कादिहान्त ३२ स्व्‌ १० + दीघं ३२--ष्टृत ६=८१ 2 ५. भष्टाल्यायो १।२।६७ ६. तं ० ५।६५७ | 
ससत" अर ~ ४ ग ७. त° ३।६३४, ८. तं ३ ¶० ९२ पं० १४.१५. 
| ९, < द ८९ ज) 1 2९. # 9 |+ ७। \ 
^ न्य य, 23 ^ 2 | १०५ (हरि ११८१-८ 
| त र > ॥ ` >> म 2 (क 2 1, 0. 0) 


होती है । यही आत्मनिर्वंत स्वात्ममात्र-विश्रान्त शेव विसगं का व (श प्रतीक है ।* इसमे एक साथ विकास-संकोच, सुष्टि-संहार के भाव- 
१ 0०“ 
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५८ 05 8 
(= > © १0: 9 १ -* -. (\ 
१. ८ ५. | ९५.) ध * ‹ 61 ६५. {८ ' 
७८ ॥ ^ ५ १, 9.दि४ तृतीयमाह्भिकम्‌ ( ७५०0 कृष (९ 
क, त नी म. „र ५ दौज | 
मंवित्‌ स्वतः स्वयं क्षुन्ध। होती है। जसे मोरके अण्डेके भीतरके म यहाँ तक बीज ओौर योनि को समापत्ति के परामर्शो से सम्भूत ४९ 
| \,१ तर्क मे पांखकी समस्त वियमान रहती है, उसी तरह सौ तरह संवित्‌ ५ त वर्णो का विवरण है। जहां योनि न का य[न्यन्तर य] योन्यन्तर योग होता है, वहां भी 
७9 स्वयं मे स्वयं ज्ञ रन किय हए्डै। यह 9 त 4 परामर्शान्तर की उत्पत्ति होतो है। इसी † 
{£ स्वं मस्वर्यजञेय्‌ रादिको घोरं किये हुए है । यह उसका अपना 44 परामदा न. इसी परामर्शान्तर की निष्पत्ति से 
{.क्लोभ दै किन्तु उस॒का_ बहिर्भावि ल्प सँ अंवमभासन भी वही करती है तथा £ वर्णमातृका ५० मानौ जाती है । अनुत्तर से ^ अनुप्राणित क कार ओर्‌ 
| (नभ्य को प्रेरित कर यु ं सु्ेषगरूप व्यापार का संचार भी करती ,, ५/2 ` अनुत्तर विम॒गं से अनुप्राणित स' इन दोनों क्षोभाधा करे संयोग से 
ऋ है । इस तरह द्विर्यं स्वतः उपस्थित हो जाता है ।  प्रकषोभकत्व धमं ‰ ^+ > रतयाहार-परिभाषित यौगपद्येन समस्त. मातुका-बोधक क्षकार परामर्शान्तर 


+ ४ ल त 1 {नः १ यह ण वि ठ 8 ट 
१४५ वीज्‌ वन्‌ जाता ह ओर (1 आघार योनि । व्णमातृका? ज प्रक्ष (त (ण को निष्पत्ति होती हे ।` यह अनुत्तर 79 ्ः ; ९५५५१ 
त -६ः स्वर्‌ वीज_कंटलते ह ओरं 'क्षोभाधार प्टंजन_यौनि । यह भागः ^ युर) ({ एरर त्रीज दै ओर मातृका ए ठे । इस प्रकार ५० वर्णो की मातुका मालिनी 
धर [रामरा हे । इस अवस्था मे रिव,..ार राकितं का विभ [गावभास वथा 7 ९ । रूप से प्रतिष्ठित ट | वमन 

















(० । ^ ज अष ?) 94 ८1... । ॥ 
| 0 कराम भौर शेर श कार के पृथक ०» ०१9 पंचादादात्मिका मातृका के परामर्यो मे भी विभिन्न भेदो की संभति 
| 1 (य्त्‌ परामर्शो के कस्ण नव वग बन जति ह भू वस्तृतः शिव ८ ति से ८१ एकाडीति वर्णो कौ निष्पत्ति होती है ।९ कसे म तकके सपं 
ए थात व्‌ ठँ । रउन्हींसे पृथक्‌ पुथक ्‌ पराम का उदय होता यट वर्णो की अधंमात्रात्मक स्थिति के कारण ३३; हस्व १०, दीघं ३२, प्लत ` ५८ 
| हे ।* द्वादश परामर्शो के 2 द नारव यसव र ० = ८१ यही वरणं स्थिति हे 1* यदि ९ स्वरों के ९।९ प्रस्तार मान॒: >< । 
८ उदय से र स्वर होते हं ।९ यह्‌ अष्टक परामरा-का' रथम वं § | | ल्यिजाँयतो भी ८१ वर्णं स्थितिदहोजातीहै।योंतो हस्व, दीषं, प्लत, ` 
|| स्वर रूप मे शिव भौर शव्तितत्व का_ अभेद रूप सें ही रामं होता ३ १ + ॥ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक ओर अनुनासिक भेद से स्वर । 
| ॥९; वततत की बीज रूपता सदा सुरक्षित रहती है । ५५५.९4 ८० छ. ल | वर्णो कौ ही ७२१९१२९ स्थितियां होती है । इनमे अधं ` 
|| ८८, इसके उपरान्त व्यंजन वणो 9 ॥ कः 4 ज + मात्रा की व्यंजनात्मिका । अभिव्यक्ति र२का योगं करने से १२९, १३२, । 
| 4 मता क पतीक है शौर व्यजन नण या $ वक ण । १६८ ओर ३२४ परामशं सम्भव है । [ १२९३ यै वँ टँ = १३२ अथवा | 
आस्य कँ कण्ठ, तालु, मूर्धा, न्त गौर ओष्ठ अंगों के अभिधान से ३३ ॥ (५ अ इ उ ऋ>‹प्रतयेक १८=७२+ र १२॥ए एे ओप्रलेक १२= 
व्यंजन वर्णो की उत्पत्ति होती है । इनमें २५ स्पशं $ व क ५ ७२-1- ६ क १३२९ स्वर्‌। क अद्धमात्रिक २५-।-७ अन्तःस्थ ~ र 
ऊष्मा वर्णं हैँ । इस प्रकार १२ लीज स्वर व स्वर +२५ स्र हि 1 © ५. | ४ ऊष्मा = २९ ( ९१२२-२३९= ९६८ ) | | 
४ अन्तःस्थ ओर ४ ऊष्मा इन सबका पुथक्‌ ऽ +न) व्व व्यजन वर्णौ 
। आस्व परागं दै । ५७ ^ ५ । रि ग ५, १२२ स्वरोकीया सभी व्यंजन वर्णो की यहु पराम “स्फार' रारि 
| गा का यही माहात्म्य है । यही बीज योनि समापत्ति है* । यहो (क ् ~ अनुत्तर अकार का ही स्फार है। इसी प्रकार पयन्ती, मध्यमा, बखर 
| ं ष ५ ०८ ~+ प्ण + नमन ----- 
| कादि हान्त प्रमं ै। यही हान्त परामशं है । यही क्षोभाधार है । 2 {० १. तं० पृ० १७८ पं० १-११ 
| ६४५० & १: ४६ २।२१९-२२१ २. २।१९६, ८९ पू० प्र ठि 
| द पूण॑ताप्रत्यमिज्ञ। ९८, १२४.१३५प्रक्रियाविमञओेः पृ० १२ नं १३ ९. ३।९९६ ६० ८८९ ¶० प्र प्र० वि० ८३ 
५८ ४. व° ३।७७.८२.८६ मा० वि० ३.१२ ज ॥ ३. ३।१९७, पृणताप्रत्यभिन्ञा ९०-१९ प्रक्रिाविमशं पु० १११० १४-१५ 
|\ © ५. तं० ३।२५१ ६. तं०२।१०७ ७,३।६३३ «८. तं० ३।१८० ४. प° प्र० प्र° वि० ९३-४९; ६।२२.-२२६-२२७ तं० ६।२२५ पृ० १८४ 
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५.५ 
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| 2 ६५ 
द ० < न्त्रसार 4०४ 

| दशाओं के अनन्त अनन्त्‌.परामर्ो मे िवशवित का सामरस्य, लीलापूरवंक 
| उल्किलाप्षयिषा से उल्लसित है । 


। ८१ पदात्मिका वर्णं मातृका के अनुसार ही भगवान्‌ अनुत्तर शिव ने 
| एकारीतिक मन्त्र का अभिघान किया है क्योकि एकाशीति मख्य पा । 
| के सन्दाव परा मन्त्रराक्ति विद्योतित है | 

| (६०) < ५ (1 

। ८५९ .--वस्तुतस्तु पट्‌ शव ` परामर्शः, प्रसरणप्रतिसंचरणयेग्रेन 


०9 


> एव एताः परामशरूपल्वात्‌ शक्तयो भगवत्यः श्रीकूाटिका ई {टिका रति 
१५ निरुक्ताः च शाक्तस्पा एवं श॒द्धाः परामश श्‌ द्वावद्याया 
| 


1. पराप्ररुपत्वेन मागोन्मेषमात्रसंको चत्‌ विद्याविचेश्वररूपतां 
ौ ~ ध << # < =< ~^ %- ज मा्/ 
(न वस्तुतः छ; परामुत्न ही मौलिकं हैँ । प्रसरता ओर प्रतिसंचरण के 


| +< ३ भजन्ते । ~^ 

(९९ ।# योगसेिये १२ बारह होते हं । ' इस प्रकार ये ` सब परमेश्वर को विश्व 
| शक्तिपूर्णता को हो पृष्ट करतेहं\ ये परामज्ञं रूप हे, शक्तिः 
|| भगवतीं हप हं । यह समो श्वी कालिका रूप से भो निरक्त है । ये शक्ति 
रूप शुद्धपरामरा शुदधविच्चा मे, परापर रूप से, माया के उन्तेषमात्र से 


हो ह संकाच के कारण, विद्या मौर विचेहवर रूपता को प्राप हो 
जार हे। 


| र रैः यिव जौर शक्ति का प्रतिनियत व्यपदेश जिस समय नहीं होता 
= 94 कन श या स्वात्मपरामशं मात्र की दशा होती है। 
||. ५ १ ~ भ ५ - ~ प्रत्यभिज्ञा शास्त्र की भाषा मे अनु- 
तस भी विद्मा गान ह ट। यह्‌ अ"कार्‌ हूं । अ' मे प्रकाशमात्र रूप सै 

। वास्तव म अकार अनाहत अनुत्तर का 

शव्द रूप ह| शब्द ल्प से विद्योतित पर- 


| || ४ 
स्थूलकरणाभिषातोत्य हत 
पम चितिभगवती का द प्रतीक है [ 


परामसरशारीं परावाग्‌ रूपिणी चि 
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जाद भवन्तः परमेदवरस्य विद्वशक्तिपरणंस्वं पुष्णन्ति, ता 
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(5 --2ट\ ^ रो । 
| तुर ~ -५\ ऋ = च ~, 1 ~ +> केटः 
| तध्व ८. १ 
1 र । 
(० ५ रं ॥ि | 
(. ˆ ‰ {) अनूत्तर स्कार मे का सार्भरस्य हे । यह सामरस्यात्म कष 


अकार परस्पर संघटित आनन्द रूपता को प्राप्त कर “आकार रूप 
से प्रो्धासित होता हं । अ वणं रूप यह हिव ही स्वातन्त्र्य शक्तिके 
कारण आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों के आश्रयण से आ, इ, ई 
0 ८८“ उ, ऊ, वर्णं रूपता में व्यक्त होता ह्‌ । त्रिपुरा शक्ति-वामा, ज्येष्ठा ओर 
रौद्री रूपों मे भासित होती हुई एक अनुत्तर मेँ विद्योतित है। अकार 
का शिरोभाग रौद्री है, वक्व ( मुख ) वामा हे, बोहु अम्बिका है ओर 
आयुध ज्येष्ठा ह्‌ । 1 एन्व्‌ -क्त्प्ता 
^ -\ ५ प्रका, भौर विमर्ा की यह प्रक्रिया गादवत हं । यदि प्रकार प्राधा- छ 
> ५.६ न्यतः वाच्यात्म॒विर्वुरूपत्वेन परिस्फुरित हे, तो विमां भी तत्तद्‌ अनुत्तर 
ला _आनन्दात्मक इच्छा ईशनात्मक, उन्मेष-ऊनतात्मक परामर्शान्तरो से प्रति 
ॐ ४ भासित्‌-परावूगूरूप चिति का वेचित्य ही हे । (५५१ ऋ ति 
£ ईस प्रकार परामर्थो की छः२ रूपता स्वतः प्राप्त हे । 'अ"कारं का +भ 
यमल रूप आनन्दद्राक्ति हं ।* परभ्रमाता अनुत्तर का सिसृक्षात्मा परा- 
मरां इच्छारूप इ कार हं ।* वही क्षुभितावस्था में ईरि्री “ईकार बन 
(जाता हे ओर उसी का ज्ञेय की अधिकता के कारण ज्ञान की ज्ञानमात्रता 
मे ऊनता आने के फलस्वरूप ॐ' रूप छठे बीज वणं की उत्पत्ति होती - 
टे । यही छः बीज परामर्श ह ।* | 
र अनुत्तर के प्रसार के दो क्रम प्रसिद्ध हैँ । १. प्रसुरण . ओर २. प्रति- 
सुंच॒रण । प्रस॒रण प्रथमतः आनन्द, इच्छा, ज्ञान गौर क्रियारुक्तियों मे 
होता है । परिणाम स्वरूप ६ स्वरात्मक बीज परामर्शो का उदय होता 
है । पहले अनृत्तर का स्वात्मपरामशं, पूनः आनन्दक्ति का उदय या ` ~ 
आनन्ददाक्त्यात्मक द्वितीय वर्णं का उदय होता है, जिससे इच्छाद्यात्मक ~ 
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9.८ विच्च की सृष्टि होती है । इसमे 4 हा स ध रूप्‌ विश्चोत्तीणं ओर दूसरा रूप > 
हः विश्वम॒य॒ होता है । ~ रा चित्‌ का प्राधान्य है। इस 
म वता मे विसिसक्षात्सक परामश का समदय ह | तां | हि वही ट्च्छा ( 


शक्ति है । अनन्त अनन्त शक्तिव्रात को धारण करने वाटी विचित्र रचना- 
१. तं० ३ पृण ८० प० ४-५ तं० ३।१८४) १९२, २५० 


२. ६।२१९. २. २।६८ ४ तण०२ पृ० ८४१० १.५ 
५, २।७६; पृ० ८८ पं० ५-६, ८ 
प्‌. 








८९ ततस्त्रसार 


र मयी सृष्टिं के प्रवर्तन के लिए उन्मुख चिन्ता की पहटी दशा ही इच्छा 


। बहिरीन्मख्य तो इसमे हौना है किन्तु खष्टव्य से अनारूषित 


द्च्छा मात्र का प्रतिनिधि 'इ'कार बीज उदित होता दहै) यही जव बही- 
रूपतया प्रक्षुव्य अवस्था मे परिणत ओौर र्यं सम्पन्न होकर ईशित्री 
वन" जाती है, तो चतुर्थं ईकार रूप वणं बीज का उदय हो जाता दहै। यों 
तो इकार से अचिर-द्युतिभासिनी विद्युत्‌ कीषक्षिप्र ओर स्थिर गतियो 
की तरह परामशं-स्वातन्त्य के प्रभावसे षण्ठ वर्णो कीभी उत्पत्ति होती 
है किन्तु उनकी गणना बीज रूप स्वरवर्णा में नरीं होती । 
अनुत्तर की पटरी दशा मे स्वात्ममात्रनिष्ट परामश होता है । उसके 
अतिरिक्त किवी मी विम॒र्य कौ सत्ता व्ही न्दी होती । वही ज्ञानशक्ति के 
कारण अन्तविजिज्नास्यतया इष्ट विन्ध के उन्मेषरूप मे अर्थात्‌ आद्यपरि- 
स्पन्द रूप से अर्थात्‌ पंचम बीज स्वर उ' कार रूप से अवस्थित होता है । २ 
4 तीत की अपेक्षा ज्ञेय रूप अंश जब -उद्रिक्त होताः तो जेय के आधिक्यके 
(५ कारण ज्ञान कीकमीहो जाती दहै ओर अपूता रूप ऊनता का_ आभासन 
हो जाता है अर्थात्‌ ऊ' रूप षष्ठ बीज स्व॒र की उत्पत्ति हो जाती 
यहाँ तक अनुत्तर का प्रपारःविस्फार प्रसरण क्रम मे सुस्पष्ट हे 4 , + 
प्रतिसंचरणक्रम मे अनृत्तर ओर इच्छा के संद से तथा अनुत्तर 
ओर उन्मेष संघट्‌ से आद्‌ गुणः?” सूत्र के अनुसार ए' ओर ओ वणंद्रय 
की उत्पत्ति होती है । पनः अनुत्तर त्रिकोण ए" ओर अनुत्तर उन्मेष "ओ 
मिलकर ' कार एवं ओौ' कार का उदय होतादहै। इन परामर्शामें 
अनुत्तर का प्रतिसंचरण सुस्पष्टतया प्रतिभासित है । 
टन टाव पुलक बीज स्वरो से यह्‌ सिद्धान्त पृष्टहो जाताहै 


कि परमेश्वर शक्तिमय है । वृहू वि्वोतीणं ओर विश्वमय दोनों हे । 
वहं विन्यदाक्ति से पूणं ठै ।* कर शब्दे, कल क्षेपे, कल संख्याने, कल गतौ 
१. तन्त्र ० ३।६९.-७४ ५ 4. --« £ ~~9 


२.. आत्मवत्वसावेषु फु रन्निवृतचिद्धपु | 24 <; 
< | 
17 1. 
(१ 
&ॐ ४. तन्त्र ० ३।२५१, ४।९६० कमंबुद्धच तिति प° भै प ४५ 
^ सहित १३ ४।१६४ ॥ दे बुद्रचन्तो द्वादशचाट्वकः अहंकार 
८), , तन्त्र० २।२५२ 
2९ 





तृतोयमाह्लिकम्‌ ८२ 


के घात्वर्थो के अनुसार कलयन्ति अर्थात्‌ परामुशन्ति, क्षिपन्ति, विसृजन्ति 
रन्ति गणयन्ति, जानते या जानन्ति रूप विविध विभिन्न अथंमयी 
उक्त गक्तियाँहौ काली या कालिक्रा शब्दसे व्यपदिष्ट हें | यह्‌ पराशक्ति 
ल्प से भी पिर््िष्ट है । स्तरच्छा से अवभासित प्रमातुप्रमेयात्मक जगत्‌ का 
¦ , ।+(हतद्रप से कलन करने मे यह सर्वथा समर्थ ह इसर्मे क्रम ओर अक्रम 
क, वरः 
४ „पित [काकोई प्रडनदही नहींदोता) जसे आगसे शर।रके जलने पर 


0) (४० फोडे आ जाते हैं आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नदीं पडता, उयी प्रकार 
॥ किसी प्रसार विस्फार म॑ किसी क्षोभ प्रक्नोभ में अनुत्तर परामशं की पूर्णता 


| वनो परमत ह । यट रहता ह । 

| ५ त्रै सभी शक्ति रूप परामशं है । शुद्ध अध्वा मे-शुद्ध विद्यामे ही परा 
\ ~. 
५/५ 








पररूप से माया का उन्मेष होता टै । उपसे संकोच उत्पन्न होता है । उमसे 
संकुचित होकरये परामर्सं विद्या विरेश्वररूपता को प्राप्तो जति है । यद्यपिशुद्ध 
विद्या मे भेदावभास जनक समस्त विकल्पो का संहार हो जाता हैर फिर भी 
जहाँ अनुपपन्न अवभासनः प्रारम्भ होता है, वहीं माया का उन्मेष होता है 
9 ) ओर वही संकोचका भी प्रारम्भटो जाता दहै। ॥ '९ रूप परा- 
मरां दशा मे, प्रतिविम्ब ग्रहण सदहिष्ण स्फटिक रूप अहमु म सर्व॑म्‌ इदम-का 
५५५. १ .अवभासन, प्रमातुप्रमेय रूप भावसमूह का विकल्पन मायीय परामशं ही है । 
1/1 क यही परापर रूपता है । इदमू इदम्‌, अहुमु अहम्‌, अह्मिदम्‌, के परामशं में 


+ समधृततुकापुट' न्याय के अनुसार पर अहमंश है ओर अप्र इदप्रग हे । इट्‌. 2३५ 
„१2 इसमें धरम्चिप्रमैय भावरादि काथैभव मार्दीथ विकल्प ही है । शुद्ध विद्या- >" 


2+ट. ऋतित्व मे मन्त्र प्रमाता ओर अनन्त भदुारक विद्येऽवर कहलाते हँ । अपर 


\अपुणं इदमंश अन्य साकाङक्षदै। पूर्ण अहमंश "पर" दै वेद्यभाव 
स्थित अवस्था विद्या ततव है । इसमें वेद्यनिष्ठ संवित्ति का बोधसार 


(६ परामरां होने के कारण 


(. (र ५. तन्त्र० ९।७,,३।.२५ २, तन्त्र० ९।७, २।२५२, ४।१२८ 
| ३ ^ ४. ई० प्र० पुण २२३ १०३ 
{ ५, ई9 १।२ प॒ ७ पंञ४, १५, १८ ६ तण ४१११२ 
| ७. विद्येशत्वं त्वपरा मुक्तिः तं० ८।२९१ २९.३,१९५.,२४४,२३५०,२३५२ 


| ४।२४,२३९ 
- - - ९० ९०५० ण० ४, स्व॑ १०।१९१९०१., ई०प्र° १।१।२ प० ३ णर ४ ९१९ 


| ९. 4; 
(- ७.८५ पप 4 क ८५८५ 
| १ 0४2 ष ल्त्‌-' 








अवस्थितं है ।' शद्ध विद्या मे भैदर्दर्ी मन्व- ० (ना 


„ ‰५अ१मे भी अवभासित होते है ८ 


की मुक्ति ॥ हीदहे। व मे इदन्ता की विश्रान्ति के कारण 
यहाँ परप्रमात्रैक्य का स्वात्मसात्कारं होता रहता है । मायोन्मेष_ जन्य 
संकोच क विचेश्वर प्रमाता स्वात्म॒सत्ता मे, विपर्यासरीह्ियि मै भी 


स्व से भिन्न वेय का दर्शन करने मे सक्षम होते है। ` ए_ 4], ५ का 


इस प्रकार यह दादश परामशं शक्ति रूप शुद्ध परामशं हैँ । यही छ 
प्रकार की संवित्तियों से क्रियाशक्ति के समुदय के कारण परस्पर संघटन न्न थ 
से द्वादश रूपता को प्राप्त करते हँ । यही बारह षण्ट वृजं' स्वरों के,रूप 


| > 4 ८८ ८ ८44९ 


२६, +  - 
> य "1 
ति 999. 52४ | +०५ \ 
८४ ~ तन्त्रसार: 2 \ , 
~` ” वृतोयमाहिकय ८५ | 


ररत | 








मे पति की रक्तिकाक्षोभ्‌ होताहै। यहीक्रम मायीय वर्णं ससुदाय में 


भीहौता दे" > {9९०९ न्त 


नलौ कारण माया को तत्तव मानतेहैं।२ इस॒तततव मे 
भेदावभास कीं प्रमुखता स्वाभाविक होती है। यह्‌ जगत्‌ की क योनिदै। 
कभी यह म्रन्थिरूपसे ओर कभीभव्रत्व रूप से भासित होने ऊ क्रारण 
दो प्रकार'की भान जातौ दै ऋ । न (लः कि, 


ट्म माया रूप व्यापकं तत्त्व क सूक्ष्मता मे भी, सूक्ष्म क्रम्‌ (द 





४ | 

















द भौ. विन्ध अवस्थित होता है [ भद्‌ की विभागावस्था म चक्ति रकि परामश 
>© मायायां पुन रफटीनूतभद् विभा गा मा्ीयुरणतां 2५५५ 4 ५५ ॥ मायीय वर्ण. बन जाति है । यही वर्णं रूप पंरामशं पदय॒न्ती मशीन ‡क्स\ ध १२ 
भजन्ते । ये परयन्तोमध्यमबंखरीषु व्यावहारित्वमासाय ऋ बि त 3: विषय बैत ह ¡ लिन = र व `, | 
बही सुला परिपयन्ताः ते च मायीया अपि “शरीर शि 8 धरान्त अखिल आवरण सय विय ष मे हौ अवभासित ८ पूत | 
> त रतैः जोषितस्था- आरा“ टे। # क 
कल्पतवेन, यदा द्यन्ते, यदा च तेषाम्‌ उक्तनयेरेतंः जोवितस्था- ज 0 (य = न) | 
नीयैः बुध पराम प्रत्युज्जीवनं क्रियते, तदा ते स्ीरयाः र्वन्ति । ९५५ । (©^ जिस समय मावीय व (र त हे, ऽस समय उनकी वह दशा 
त व त ^ १ भव होती दै, जो जीव्‌ रद्ित्‌.शरीर की होती है। सारा भेदावभास भी जोव ९.५ 
व प रहित शरीर कै समान ही है । इसमे पराम ही पणस्य से संचरण ०-८५०२ 
4 ‰५--जल नल ग उक्त शाक्त परामशं माया के क्षेत्रमे स्फुट भेद विभाग के भाजन बनः करते है । प्राण संचारसे जसे निर्जीव शरीर भी प्रत्य॒ज्जीवित हो उठता # 
न कर मायीय वर्ण रूपता को प्राप्न कर र्ते हँ । उनका ह्‌ भेदावभास है| है; उसौ प्रकार व्यंजन वर्णो म शद्ध शि परामः स कै (्रतिसंच॒रण से ८५५“ १५५५ 
स कन के व्यावहारिक क्रम मे प्रथमृतुः; प्रयन्तो पुनः मध्यमा, व्यजनो को प्रत्युजजीवित्व पर्त होत ह व्यंजन\५सवीयं बन क, | 
| पुनः बखरो वाणो का आश्रयवे ग्रहण करतेहं। तत्वका बाह्य! जाते है| | 


५8 


वभास स्वाभाविक हि । ` बाह्यावभास को स्वरूपतापत्ति पर्यन्त ये 
मायोयुवर्ण परामश शरीरमें जीवको तरह हैँ । उनमेप्राणया जीवन 
रूप शुद्ध परामर्शो का प्रवेश होता हें। मानो उनको प्रत्युज्जीवन 
प्राप होता है । एसी अवस्था में वे सवीयं बन जते हं । एसे सवीयं र्ण 
मन्त्रवत्‌ प्रभावपुणं होते हशः ये भोग भौर मोक्ष दोनों के प्रदाता बन 
जाति हे । ह्‌ । ५९” ~ „२९ १६८९५९१४।१५१ (९. 
८९४ मे अभिव्यक्तिके दो स्रोत हैँ । ६५ गुद्ध स्रोत ओर २. अशुद्ध 


सोत । , का होता है ओर अराद्ध 
खोतों म माया_ भगवतो जगत्‌ कौ निष्पत्ति की निमित्त 


त बनती है। मायां 





एक गुहा है, | एक बिल है । यही भग है । इन काम समृद्ध योनि निवरो 
१ न 
,४०,+५९. (न ० 








च ५ {०५ 

१.५.०६. 9 ५ \ ९ 9 . | 
यही शुद्ध शक्ति न भोग मक्ष प्रदान करने वाले होते करने वाले होते हैँ । स्थूल ^ 2; ;4 | 
भेद सत्ता से सूक्ष्म परामशं सत्ता का चिन्तन व्यक्ति को विश्व की .वास्त- “® ४) | 
विकता के प्रति उद्बुद्ध कर देता टै । वह्‌ भोग का भि हो ज जाता 

है । भोग भोग्य ( प्रमेय ) काही हो सकता दै। प्रत्यभिज्ञान कै बल पर ९५१ ९ 
ओर मग्धं का अभेद बोध उद्भूत = है ।५ भोक्त॒त्व धः ५४ 
(२ के तेक्य बोधि की दशा म मोक्ष ही प्रस्फुटित हौ 


त हो उठता 
मादिव्वर साधक के लि र मीः 
वस्तुतः महामादेर्वर साधक के लिए ह मौर मक्ष का अन्तर 
५) 


~ ८. विलुप्त हो उठता है । अन्तर की अनुभूति, शक्ति का ही विलासमात्र 
ह । ज्ञाता मे विश्रान्ति ही ज्ञेयत्वं है" उसी तरह भोग्यत्व भी भोक्ता 
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| ¢ 9 ० ^ ९ ०- म >५७ ण) ` 
नि ई, र. 4 शोः 4१) कि = 
८ ) 0. म्‌ (^^ 8 +, ५०2 
$ र २. वे न १ 0: © <, 
८६ त््रसारः > 95 ~> _ सण ई \ द दि 
ह 6 म्बत- ~ १ 
च र का । $ 9 इत्यव सकर मदं विभ्रान्तमानररूंप्रतिविभ्वित-समस्त- पर ` 
इन पमे करै अनुसन्धान मे भोक्तृत्व, भोगेत्व ओर भोग्यत्व सवका | नः तच्चभृतभवनभदम्‌ आत्मानं परयतो निविकल्पतया शाम्भवेन्‌ | 
मु तो-जाता 1. विभाक्त समावेशेन जीवन्युक्तता । अत्रापि पूववत्‌ न मना र | 
ओर अविभागेकरूपता उसी परमेखवर का माधूयं ह्‌ । १21 पारुष्य. ओरं ५ ~< 9 1५० ~ स्ट) | 
| स्स माधुयं का अनुकल्पन शित परामर्शो से प्रतिक्षणं ौतोपरहता ई । ` ` ॥ = 7चादाति | ^, 4 1:11 ५ नानि 
-. विभागैकरूपता की परुषता परमेदवर के स्थ खपक्रम की अभिव्यक्ति ^ न्विंभतिरकलं जगदात्मनीह, यत्यदिचित्ररचना मङुगरन्तरासे) 
® ` ~ मात्र है । पद्यन्ती दशा में वणं भादि का प्रविभाग यद्यपि नहीं रहता फिर बोधः परं निज विमशरसुनु्रया विश्वं परामृराति नोशतथाषि य्रस्तर्था | 
भी प्राथमिक नादः मात्र अवस्था मे अविभागेकरूपता के माधुर्याति चट थ (<. । 
+ € शयाह्वाद सँ“ संवलित षड जादि? स्वरों के पारस्परिक कोटीभाव का ४ ख. & 77 / प्रा ०-सेवेअण निम्मल दप्पणस्मि, सअरं फुरत्त निंअसार म्‌ । > ०9८ 
„3 न च विद्यमान रहता है । यहीं से स्थूलता का श्री (न ( < षा शषुिसण रससरहस विमदस्थं सई भाई ॥ "> 
< हाता ह्‌। | 2 < 
2६९ र~ £ ष) 
= ४ छा नेमरुदपणऽस्मिन्‌ ,सकरं स्फुरन्निज॒सार 
„` मदङ्धादि वादयो मे करपीडन से उत्पन्न षड जादि स्वरो का प्रविभाग १. 9० पद 1401 % = 
„~ तो अनुभव सिद्ध ही है। शपि सरगम के किसी एक स्वर के बोल उसमे ९9. न पि 8“ आमशेनरसरहस्ययिमृष्ट सूप सत्यं भाति ॥२॥ 
| से निकलते दै, फिर भी उनमें वर्णो की प्रविभागता का उल्लास नहीं 2५ #; १ प -इय सुण बिमरमेणं निअ अप्पाणं समत्थवस्थ मम्‌ | 
टोता । इील्ि यहाँ स्फुटता ओर अस्फुटता दोनों साथ ही साथ विद्य- ४ तः 
मान रहते ह । इसो य म की अवस्था कहते हें । स्वर | 24 €, जो जोअय सो परर बोव्व्‌ . परणिव्वहं सहृ । (6८५. 
च्य, तालो से [क व्वालया म जो आलाप 2, उनम मा माधुय को धूति त्वन, स" ॥ | श्रुत्वा विमलमवं निजार्मान समस्ृव्तुमयम्‌ | १५५ 
विद्यमान रहती ह । त | 
मन [त अर <; योजयति, स परभेरवो भूत्वा प्र निद ति रभते ॥३। | 
जब परस्पर वेलक्षण्य से संवलित, श्रोत्रेन्द्रिय से अलग-अलग आकर्ण्य- व र ) । | 
मान वर्णरारिका स्थान-प्रयत्न के अभिघात के कारण उच्चारण होताहै । ~ प | त श्रोप्रदामः > प्तपाद चिते तन्त्रसार र)म्मवापाय प्रका नं नाम्‌ 1 ततं प्रा | 
उसी समय बेखरी वाणी स्थूल पारुष्य से विशिष्ट ओर माध्य से विधर | | - ४ तायमा।हकम्‌ ॥ २ ॥ > १५०५१.) १९५०१ © -१५५९१९ 
होकर अभिव्यक्त होती है । \ (५ 
ते; तः 
तीनों अवस्थाओं मे जिज्ञासा, विवादयिषा ओर विवक्षा तीन वृ्तियों र परामर्शो के करसे जीवन्ृक्तिका्मोध हो 
के पुथगनूसन्धान के कारण भेदावभास सुस्पष्ट रूप से ९. त्यभिज्ञान ददा मे यह अनु साता हे । 
पु ४ सुस्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है । (< यभिज्ञान दशा मे यह अनुभव स्वाभाविक रहै किमे स्मत्त परासज्ञा 
यही इमे तीनों की व्यावहारिकं दशा है, जिसमे माया की व्याप्ति है, वहिरौ (<! ह, -विश्वान्ति स्थान हं । सविकल्पकता को समानि निडिकल्प परम 


नमस्य का विलास हे ओर स्थूलीपक्रमता का उल्छास है । इनकी वीयंदत्ता ^“ >$ 1 रेमे हौती ई । फलतः ज्ञाम्भवष्मविज् व्ल कतरि ऽव्य भाः प है \ 
` स्वर रूप शुद्ध शाक्त परामर्शो कँ सम्पक से ही सम्भावित ~ ८९.८६ ८ 


यह जीवन्मुक्ति दहा है । इस अवस्था मे भो मन्त्र-यन्त्र आदि क्रिय 


| स [6 + ६ 
. तं० ३।२३७-२३८ २. तं० ३।२४५-४६्‌ ५६ ९2 4्लाप के क २; की यन्त्रणा जनावर्यक्‌ होती है । 
^ १. ८७ 
। । -4 भन १ ५ 
५ >~ 


| ® 0 8 













( ९ ४ ९ ५ ९. 
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| ` व ~ च न) ` § _ = ५५ ५१४५4०14] ( ०06. ल त १५०) = 


| | 244) त5 0. वातम्‌ "ो)। ०४ (५५ य॑ «१ 
| (७५५८५ न १०80१८७ 06 जने # 6 4 ५, | 
"द = """तुलनरषोरः ^+ 9 0 0 + @वै म^८१2 १. ९ 
| । र, र (ष तप ©) ५-\ छ 1. / ० <^ -०+ ९+ + अन + ॥ (5) 
| आाट्मसंवित्ति को परावस्था मे समस्त जगत्‌ सृक्ष्मरूप से अन्त को परावस्थामे समसत ज कमरूप से अन्तः क / 
~ रहता है । मुक्रुर के अन्तराल पे समस्त 
रच्नाका परामश १ ह । स्थल दपंण ओर आत्पदपंणं ८ ौ 


† 


| ८८ 








| मे यहो अन्तर होता है कि । ^+ ९.५. 

॥ 1६ ~ गतमानं का परान जाह मोर | ५. ११६ नै ०, -------------- = से 

| मेय ५ अन्तर क्ति, स्वारमपरामशं का परानन्द आह्लाद ओर १ ५५ ९५ \ ^ ` 01 1) इस प्रकार यहं सिद्धा पदधान्त वनता है कि, आत्मदपंण भे यह समस्त जगत्‌ 
| विह्वाटमकता का परामश स्थ॒लदर्पण रो सकता ।१॥ उतनः । 


कष्य +^ न । 


न्स [व १) 
"तरप रवात्मदपण म सामस्त्य का सार रहस्य संस्फरिः स्वात्पदरषण | 4111. 
गत्तिरूप स्वात्मदपण मे सोमसतु का सार रहस्य संस्फुरित होता ५८०५ 
ताहे । परामश के परमानन्द रसास्वाद का आाह्ाद ५ ष्ट होता 









साधक स्वा्मको परालसे संयोजित्‌ कर सकने मे सम्थं द्रौ जात ] 1 (<> 


\ = ल , ४०0 
८. ५ हे भौर शाऽ्वत रूपसे संवित्सत्थको विभा भातमने.होतो ^" ~. 
र १ "0 सपर ५ ~ 0.30 
{~^ हती हं ।२॥ । ` रम 1 ५ 
| इस प्रकार स॒मस्तविश्वमव स्वात्म परामशं रषानुभति के दारा जो ` १५८. 
स ॥- 


| 
| हे, वह पर भैरव हो जाता हं ओर जीवन्मुक्ति को पर-निव्‌ तिको.  प्राप्र--- 
| करलेताहं॥३॥ । प्ल 
| यहं समस्त विर्वात्मक प्रपञ्च, शाक्त शुद्ध बीज परामर्शो ओर मायीय. 
| / स्फुट वण परामर्शो की मातृका या कालिका या कौलिकी शक्तिसे ही 
| उत्पन्न है । समस्त परामर्शो की " विश्रान्ति अनुत्तर की परम चरम संवि- 
| दात्मकता मं समाप्त होती है । संविदात्म शक्ति मे यह _समस्त परामर्शा- | 
| त्मक प्रपञ्च प्रतिभापित्‌ प्रतिव्िम्बित है--इस प्रकार की अनुभूति जिस , 
महामादेवर कै हृदय मेँ होती है, वह वस्तुतः विष्वेदवर है । इस निवि- १५११११५१ 
कल्पक परामशं का सव॑दा समुदित रहना ही _शाम्भव समावेश है| 
| यही शाम्भवोपाय मुद्रित दशा है । यही पूर्णाहन्ता परामशं है* ओर सत- 
| तोदित स्वात्मसंविद्विमशं है तथा रसास्वादाह्लादमय परनिवंति है । 
इस रस र आन्दाद का जिसने तनिक भी आनन्द प्राप्त कर लिया, वह्‌ 
परप्रकादय पारतन्त्य को परास्त कर स्वातन्त्य शक्ति-स्फार का प्रतीक बन 
जाता है । उस अवस्था मे समाधि, योग, त्रत, मन्त्र, मुद्राजपचर्यादि प 





अनावद्यक हौ जाते हैं । * वास्तव मे यह सभी संविधि्याँ भैद विधान की 
तं० ३।०८६ 
तन्त्र 9 ३।८६९ 
अ १६ | 
तर>० ३।२७०, २९० । 


१. 
२, 
२. 
र. 





८१ 


| - ==> 6\/2. ~° ३ न्द [षि +> >-{५ ५ ^+, | (+), | 


1 | ~~ >^ ९24 ५.१ 0, ८ ७. लेतत २५या] , 
( रेल्स्प्ष्मन द र ८ 0 ^ ५-५५1-40 / न )~ ९ ९46 १९ 113 
{> ९५ परणम्ब्यतृतीयमाल्धिकम्‌ 19 ००५०५ `+ ८९ 
^ ९७१५ ^९ 0 9 वु" (८५९) - | 
अच्छितिमे ही होती दै। जूब भेद का भूधर ही अभेद बोध के ब्र 
से च्वस्त कर दिया गया हो,» तव किसी क्रिया कौ सिद्धि दौ कल्पना भी 


=> 


हास्यास्पद हौ जाती हो जाती है। 








 ------- ~~ ~~~ । 


> ५०९ < ०,५५.५ १५७८११५ | 


दपण मं वि सा का तद. अविभामित छायावचित्य की तरह, प्रतिभामित है । स्वात्ममात्र 
परामदां के कारण साधक बोधसिद्ध विद्ध अनुत्त रपद पर प्रतिष्ठित 


=) 


हौ जाता है। शक्तिपात के कारण उसे स्वात्मेविर्मशं कां रसानुभूति होती 
है । यहु सब शिव स्वातेन्व्य का सुप्रभाव ह । स्थूल दपंण , परप्रकाद्य है, 
परतन्त्रं है, जड ह ओर परामरां विमं प्रक्रिया से, शून्य ह 1 इसलिये 
उस्म विमं की शक्ति का सुतराम्‌ अभाव ह ॥ १॥ 





संवेदन का निमंल स्वात्म दपंण है । इसमे विश्व का सामस्त्य प्रस्फुरित | 
हे । यह चिति भगवती कै शक्ति स्वातन्त्य काही परिणाम है। यह्‌ 
स्वेच्छा से स्वभित्ति मँ ही विद्व का उन्नीलन करती है । रनक र कभ 
म = थ जन ५ 
स्व्‌ स्वातन्त्य माहात्म्य के कारण स्वात्मभित्ति मे. टी अतिरिकत्‌न 
रहते हए भी अतिरिक्त की तरह भासमानं इस विहववैचित्रय को परमेश्वर ` < 
हीं प्रदशित करतां सा । परमेवर कौ स्वात्मभित्ति हौ संवेदन का निंर ~ 7 
दपण है । उर्मी मे आमर्श-इच्छाशक्ति के आनन्दोन्मेष रहस्य का शाश्चत॒ ईट 
परत्यवमशं होता रहता है ओर्‌ चिन्मय परमेश्वर मे विरववृत्तियों का प्रति- ५) 
विम्बन होता रहता है 1९ ति समस्त प्रतिबिम्ब बिम्ब कै अतिरिक्त व ॥ \ , \ {९ 
नहीं है । दपण मे प्रतिबिम्बित आकार विव मल पदार्थं निम्ब से अति- नि 
रिक्त न रहने पर भो अतिरिक्त भासित होते दै। उसी तरह यह न 
सवजो कुछ भौ प्रतिभासत होता है, वह सब कुछ सत्य ही है-निज (214 
सारहीहै॥२॥ ल ~ 


गुरु मुखारविन्द से यह्‌ परमां संवित्सार सरृहस्यज्ञान सुनकर इसका 








आकलन करना चाहिए । श्लोक में श्रुत्वा शब्द मेँ श्रोत्रन्द्रियजन्य ज्ञान 
जः अ ० अ ~ ० * 2 + ह: ° 


<-> 


[+ = 


परत्यभिज्ञाह्‌दयम्‌ १६ 
प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ २ 
तं ० २।३-४ 


५ ५) 


^ यि (लकि मयात्‌ ) 
^. 2५०५५ 


(^) ९४?-€ श | ८ 
+न (4 























॥ 2 र ९ १.4 अ+ व न्थः ^ 
| त ~ + „~ 
| | + ~† +," क 9 6 श | ६ क „= ३ | 
| - तन्त्रसारः द भु. ह क न क = "अ < | 
॥ | 99 ४ च, स ~ ^ कं © 3 ५ | 
|  † ज्ञान का उपलक्षण है । रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द का वगं पंचक म (6 "ल छ 4. ४ ~ न 
| ही यह्‌ विश्वह । यह पाँच ज्ञानेन््रियो के वाराही गृहीत होता दै। यह । 4 2 प्न 7 चतुथमाह्कम्‌ | 
सारा विश्च प्रपंच, समस्त वस्तुमय यह भासमान बाह्याडम्बर निजात्मरूप तौ 6 ~¬ 02 पवि | „> (> # ४ 
टीहै। स्व पर की इस अभेदवादिता के सन्द मे स्व पर का संयोजन | ब, ० य च्याक्कततोप्त्राखः “~ ट्ण 
साधना का विषय ह † साधक स्वात्म साक्षात्कार कर समस्त जदा 
~~ पं क्रमेण संस्बुरुतेः समनन्तरो क्तस्वरूप- 
विध्वंसन करतां है ओर जीवन्मुक्त बनकर परम भैरव पद प्राप्त कर छेता तत्र यदा किक्पं' क्रमेण संस ह तरो य 
ठे । यही परभेस्वता को स्थिति परनिर्वृति अर्थात्‌ . परमानन्द दशा है । „ प्रवे्लाय, तदा भावनाक्रमस्य सत्तकसदागम-सद्गुरूपद.शपूषे- 
यही जीवन का परम लध्यहै। = । ` कस्य अस्ति उपयोगः। तथाहि--विकरपत्ररात्‌ एव जन्तवः 
ग्धं । - 
वि ६ र "9१८ द्रम्‌ ह ४ ४, 3 || 
श्री अभिनव गुप्तपादाचायं विरचित तन्त्रसार के शाम्भवोपाय प्रकादान क कि ५। शान्‌ अ यन्ते, स अभिमानः संसारप्रतषन्ध- ` 
| नामक तृतीय आद्भिक का नीरक्नीरविवेक भाष्य सम्पूर्ण | । हि ~ च तिद्रान्द्रस्पो विकल्प उदतः संसारहेतं विकल्पं | 
दा (क (५. न, ४ न> ° 
दरयति इति अभ्युदयहेतुः | __ ते. ` नो व 3, 
त ५.5 मः सथः 4 7; = + । - \ ॥\ 
६.८५ न म. उ... मे प्रवेशके लिए ` रध्ना पथमे, जब | 
जक वि ` ~| साधक क्रमश्च (वर्कत्पों का संस्कार करता ह्‌, उस समय तत्तकं इः > 


>] सदागम ओर सदयुरूपदेश पूर्वक भावनाक्रम का उपयोग होता ह) 
( = स्पष्ट हे कि | विकल्प के वल से ही जीय ( पशु ) अपने को बद्ध मानता ०५4 
१४.“ ,५ हें । यह "अभिमान संसारके प्रतिबन्व्‌ का, कारणहे\ इस प्रकारक %‰<- 
०). ट ] प्रथम विकत्प का | प्रत एक अभिनवं दिकत्प उदित होता 
हे, वह्‌ ससार के हतु | प्रथम ] विकल्य को ९ कर्त ह । ६ करतार इसो)ुए 
यह्‌ [ दवितीय विकल्प ] अभ्युदय का हेतु! स्वरतः षिद्ध । हे । ~ ५*भैर ०/2 


शिव तत्तव प्रकाश रूपटहै। उसी अखण्ड मण्डल मे प्रवेश करना 

जीवन का परम लक्ष्य है । जब तक उस परममाहेश्धयं दशा मे प्रवेश नहीं 

नि? लग्न होता, साधकं चुप नहीं वेठा रहता । वहं नति विकल्पक भैरव समावेश का 
54 79 अनुभव्‌ करता है। वह यह मानतादै कि, प्रकाश का स्वभाव ही 
१ 1 0 एल०क0, 1५61511४, 01517611, जाला 
^ 31 1068 85 तालियां पला = गाया 10९8, तल्शाणा, शठ), 


* # 














न 11821119 1101 | 
गुणा-तोत्पादनं रस्कारः। स॒ चाम्यासातिश्य-तारतम्येन मरवात । 
| १०५ ता०. ४ पृऽ २११. २-३ 


सा 








| २२ तन्त्रसार 


स्वातन्त्य शक्ति के निविकल्प पराम के दास. उस परमोपाय दशा में 
करता ७.\ 
प्रवेश का पुरुषार्थं करता है । (६.५. २८४९ 


वास्तव मे उस स्पृहणीय अवस्था की प्राप्तिके लिए विकल्पों का 
¢ ){4 संस्कार आवर्यक ह । विविध! कल्पन ही _ विकल्प कहलाता है । कल्पन 


| 
६ ८१९“ का तात्पयं है--पदाथं की एकात्मकता में भी वैरिष्टय की भावना अर्थात्‌ 


|| ५ 


| 


| | स्वातन्त्र्य है । स्वातन्त्य प्रकाशन क्रिया का कतृत्व ही है । इसीलिए यह्‌ 
| 


(५.4. 





1०५९६. अथात्‌ शिवत्तव से पुत्व को दिशा मे अधुातु | 


किन्तु जब संस्कार होता है, उस समय विकल्प विकल्प न रहकर शुद्ध 

ध त्न जाता^ है। अह्‌ प्रत्यवमरं होने लगता है । विकल्प अराद्ध 
परामर्गात्मक होता है।र₹ राद्ध विकल्प ही विमं का रूप ग्रहण 
कतु. 1 


२२ १५ 
५५६) ॥\ भे 


प्र 





| ४ 
| । द २४), पारमेदवर स्वभाव मे प्रवेश के लिए विकल्पका संस्कार आवदयक 1104 
>+ है ।* संस्कार न करने पर यह्‌ भय रहता है कि, कहीं विरुद्ध विक # ~ न 
हता दै कि, क द विकल्पान्तर ।छिकतप 
। 
उत्पत्ति न हो जाय } विरुद्ध (नतर के उत्पादन से संस्कार नहींहो 
सिर । नि वरन्‌ वह॒ ओर भी विकृतं होता हँ । विपरीत स्थिति मे बीज में ५५४ ९०००५५१८ 
अंकुर के प्ररोह के समान, प्ररोह की सम्भावना ही समाप्त हो शैकती है ।* 
| 2 गुरूपदेशं श्रवण, चिन्तर्न ओर मनन के फलस्वरूप साधना पथ के पथिक 
1 \#$€ भकी चित्तवृत्ति को अस्फुटता का परिष्कार होने लगता है ओौर प्रकाश का 
न परिवेश पुलकित. होने लगता है 1 एक अवस्था एेसी आती है, जिसमें 
{+ रुद्ध विद्या समावेश का श्रीगणेश टो जातादहै। साधक वीतराग हो द ५९ 0, 
| है । सर्वत्र पारमेश्वर प्रकाश का दशंन होने लगता है । ९०. रि 
| । 
| नूः विकल्प की दशा ही पशुता है । पाशबद्धता की अवस्थामें अणु `> ॥ 
0९१. / कनचुकांचित रहता है । चिरन्तन का चिन्तन नहीं हौ पाता । अशद्ध अध्वा 
(क न्भ म निरन्तर पतनं कीं सम्भावना रहती है । इसीकिएु यह 
| मलन आवर्यक है, कि विकल्प की बाधाओं को ध्वस्त कर अभेदवाद्‌ 
४ मे 
| १. ईङत्रर प्रत्यमिज्ना १।६।१ प° ६ १० ५-७, इयाक्षेपो प° २४५८5 ३-४ 
| ~ ई प्र ५५ प ५ २. 9 प्र० पृ० २५ णण ४ 














‰ . तं० भा० ४।२ ५. तं 





अन्प्र का न्पवच्छद्‌ अर्थात्‌ विभागुवभास के कारण स्वरूप से च्यवन 0.०५ ५7 


~> \*\ ग्राह्य ग्राहक रूप भेदाकृभासु क्ति उल्लास स्‌, विभिन्न रूपां म अवभासित | 
" ^ ©.) | 
+> , होने लगता है तथा शाङ्वत ओर अनावृत होते हृए भी अपनी करीडात्मिका पस 
49 ९ ।). †) | 
त" ०1... ? स्वतन्त्र प्रवृत्ति के प्रभाव से आवृत हकर हौ अवभासित होता है,९ +}, | 


[१ 8 # कै 
(+-\ 
१ 
{ 


१०८ „ „ठ 
५ 

फ २६२. ः ‰१२, भस ९१२) 

(चम ५.6 १ ९२ 


के कुठारसे भेदमूधर को ध्वस्त कुर, जीवन में स्फुटता. का उदयः 
किया जाय । ऋ + ९१००००५९ _ ४५ 
<> प्रन यह उठ्ताहैकिज्ञान तो क्षणिक होतादहै। विकल्पभीो ज्ञान 
(श) रूप ही होते व अतः. भी क्षणिक दहै | उत्पत्ति के तुरन्त बाद हा जिनका 
विनाश अव म है। उनमें संस्कार की गुञ्चायश ही कहां ? | 
9 संस्कार तो स्थिरतामं ही सम्भव है। सिद्धान्त है कि, कारणं % अनुरूप के अनुरूप ५000 ५. | 
=> ६. कायं की निष्पत्ति होती है । कारण विकल्प अस्फुट है । वहू अस्फुट > 2, | 
रूप मे विनष्ट होगा । विचारणीय विषय यह्‌ है कि, संस्कार की भावना 
रहने पर अस्फ़टता भी धीरे धीरे स्पुटता मे परिवत्ित लेती जायेगी } - ५।५१५. 
 भ*९ स्फ़ृटता की--१. भ्रर्यदस्पुटत्व, २. ईषप्स्फुटत्व, ३ अंकूरित स्पुटितत्व, `> "तया 
६५५ , <" । ४. आसूत्रित स्फुटत्व तथा ५. उद्गच्छत्सफुटत्व यह्‌ पाँच न: नन 
५८, ओर क्रमिक द्वै यही भावनाका क्रमहै। जिस प्रकार अव 
3.2“ परमेदवर स्वरूपगोपनकारिणी अघटितधघटनापटीयसी शुद्ध स्वान्त्य शक्ति 2.71 


[4 


$ र ५। 
: ` ^ के कारण परप्र भार्ता“रूप स्वात्मत्वेन कां ओ प्रच्छादन कर लेताहै ९, [ | 


















~ . ^ “उसी प्रकार विकल्पों के संस्कारों मे भी ऋमिक॒तुग उपेक्षित है, जिससे , .; क 
¦ . ६. पञु-जौत्र शिवत्व का अनुसन्धान करने लगता दभ वास्तव मे एक वार «\ , 1 
बीज केवक्षकारूप्‌ लेने पर फिर उसका उन्न ४. ०५7 | 
8 (5-) हो जाता ह । नत 1 9 > (, ८४०७४ ^> 

> वृक्ष को काटने के लिए कुठार की आवर्ता पडतो है । यदि इस 
) विकल्पात्मक. भेदवाद को दुर्भ वृक्ष की संज्ञादे,तो इसे काटने वाले | 
९००६ कुठार को हम _'सत्तकं' कट्‌ सकते हं । ~ > 34 | 

कता कां साक्षात्कार क 7 साक्षात्कार कर अन्य तर्का से विलक्षण, शुद्ध विद्या के : (ए 

५. <» १ पवित्र स्वात्मप्रल्भिज्ञापन रूप ज्ञाण पर चदायी धारवाले सत्तकं' के ९५४ 


| 


द (< 


# 








+» ५९ सकरलार से उस वृक्ष के अख्याति रूप जड़ को काट डालता है | यह्‌ सत्तकं , # 

|} ` ~“ मानो भावना की कामधेनु दे। पी समस्त अस्फटता समाप्त होती है +} 
ति सारी स्थिति,्फट हो जाती है । ण, ०१५ ९्‌। टि 
१ त° ४-१० य मतके 


^ < दपर 


4 ‡( (..993 
५१९ ~ क 8 । ए 
2 ९५५ ‰\ ५०७ 
















ॐ 
+ 
॥ 

|; 


| १ | 2. # 
| सभे ४6 ५ 0५ 
चतुर्थमाह्लिकम्‌ ९५ ~) ¢ 
01 ५ 18 ॥ 
प्रतिबन्धक हेतु उपस्थित हआ । वह्‌ क्षण, जिस समय र्ता की अनुभूति म 
हता ट, आत्मकं की सम्भावनां का महत्वपूर्णं क्षण होता है । उस 
४ समय मुक्ति की आकांक्षा प्रबल टो सकतीं] हातामनौ यही दै। एक 
नया विकल्प उदि ठे। संपार ननिकलमारवः 
न = = तटोजातादै। संसार का प्रतिबन्धक वह विकल्पाः 
अभिमान्‌.ही प्रथम विकल्प का प्रतिद्रन्द्री तु य विक्रत्प वन जाता ह] + 
„+. {यही संसारके हेतु भत प्रथम विकत्प का उन्ती ९ देता दै । प्रथम्‌ | 


॥ 
॥ 
शै 
९५१ 


| (~ 
` "८ 
++ 


..4.4 च परमाथेः, तद्‌ वस्तुग्यवस्थास्थानम्‌ , तत्‌ विश्वस्य ओजः, 


| 


|| [क 


+ १७१,८अ (4 
+ . < 
1 ह ~+ 
| स्थ ५८ तन्त्रसार. ० , +. ४6४ 
| | 2 9 + + ‰ 
|| ~ सत्तकं के ` प्रभावसे ही साधक वैचारिक भूमिका के तथ्यों का | 
| १ विदरेषण करता है ओौर भारतीय दाशंनिक दषिकोणों का ऊहापोट्‌ करता . 
| दे । वैष्णव, वेदान्ती, सांख्यवादी, स्मृति पुराणों के अनुगामो, पाच्चरात्रिक 
| बोद्ध, जेन आदि अख्याति को हो ख्याति मानक्तेदँ। ये पालन + छ; ) 
विचारक हैँ | „ _ {+ (^ ५ 
रवागम के हेयोपादेय” विज्ञान मे विचक्ष ण॒ विज्ञ साधक पारमेदवर 
| | अनुग्रह्‌ के कारण दोव महाभाव की प्राप्ति करता है। 'सत्तक' काही यह्‌ 
| | > महाप्रभाव टै कि, वह चाह भल ही पहले वेष्णव या अन्य मतवादों की 
| भ: +® पोमित्‌ मान्यताओं को मानता रहा हो, पर अव सदागम-शेवागम-अनुगत 
| < होकर परमेख्र की इच्छारूप शुद्ध विद्या विधानसे सदगुरु को प्राप्त 
||. „~ करता है । साधक के ऊपर शक्तिपातं हौता है । शास्त्रान्तर के वैचा- 
| 1 - रकं असृत्पथ से वच कर वहं शेवगुरशास्त्र रूप सत्यथ को प्राप्त ०1(4“. 
कर ठेता.दै। शेवमहाभाव में प्रवेशो पाने कै किए सावना क्‌ ` का (~ 
६ ११ ,॥ .सुवंकालिक गुरुतर उपयोग है 1 ~+ 27.९१५ म 94० "7 ॥ 
(१4 ९9 
| "५१ उपयोग की वास्तविकता का रूप विकल्पों की सास्कारिकता पर ही - \^ 4 | 
|| निभ॑रदहै। ण जीव जगत्‌ विकल्पो के प्रभावसेही अपनेको बंधा 7 
|| हुआ मानता है| 1 ग्रा अनुभावित होता है। 14 4 
|| ॥ क अनावृत स्वात्म को रेताहै। अपने को बद्ध मान + 
| ण्ठ ८ ञे का अभिमान एक विकल्प ही हं । यह संसार के र्बन्धनका कारण 
| ५ ^ है । आवदइयकता इस बात की है कि, इसी समय एक एेसा विकल्प उदित 
| <> +> हो, जो इस प्रथम विकल्प का ही प्रतिबन्धकं हो । ` प्रथम विकल्प का प्रति \ 
| ति म री बनकर संसारके व विकल्प मलन लन करता हो ! ७ ८०! 
| भ इ. ऊर्जिस समय यह्‌ विलक्षणे जाता हु--यह निरिचत ` 
| ए दै कि, उस समय से ही जीव के ` अभ्युदय का, उत्तरोत्तर उत्कषं का, ,\..  ०।\- 
|| < गै" पारमेदवर प्रकाश मं प्रवेश का मागं प्रास्त हो जाता है । वस्तुतः यह ^+" 
|= 


9) । प नै की 


| 
| ॥ 
! 
` 


था । अव बंध गया ह| यंह 


निव कलप स्थति ० द | हां विकृल्प रहता ही नहीं है । ५ 
तत भाव मै ६ । पहले स्वतन्त्र (६ 


अभिमानं जहां जाणत हआ, वहीं संसार का 


€>. (7) 


१. मा० विल तं अ० १।१५।१३ ~ ९;५ त । „क ८ 
२. तं० अण ४२०० । रु तं० ७२३,९ ` ६.4 2 ट 
। "1 ५ {(" 2 # | १.८ 9 
0 3 १.41 १ ) } भैष . 
0 ~ "=, = ग) त हि 
१५। 
+ 





>) आवृत हौ जाती हँ । परिणामतः शिवत्व का हास हो जाता है । शिव ४२ (र 





धक 


10 ८11.) 
विकल्प का उन्मृकन हो अण्‌ करे जभ्युदव-कतु है लिव को कतत ९०५» ५ 


स्वन, पूर्णत्व, नित्यत्व ओर सवंब्धापक्वंस्वातन््य ग साया से १, 
उत्पन्न कला, विद्या, राग, काल ओर निति से क्रमश ना ओर ->ः 








अणो आर्‌ पाशवद्ध पुरूष पद बनकर प्रकृति के कृत्यो, बुद्धि 

मने, इन्द्रियो एवं घरान्त असद्‌ ५ ग से गहीत ओर व्यथित जाता 
है । विविध विकल्पों. का जाता हैः। दी वस्था मे ^ क 
संसार प्रतिबन्धकं द्वितीय विकल्प उत्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ "0 
सदागम ओर सद्गुरूपदेश द्वारा भावोत्कषं का संस्कार क्रम रो ल, | 
जाता टै । अणु कीं अणता विगलित होने लगती है । यही अणु के मभ्युवय^ 
कोाआा्म ह (रनक) "त उ तदल | 


सचणएवंस्पः समस्तेभ्यः परिच्छिनस्वभवियुः शि ९.०" * 










नतेभ्यः तच्वेभ्यो यत्‌ उत्तीणेम अपरिच्छिन्नसंविन्माध्रसूप तदे | 





तेन प्राणिति विश्वम्‌, तदेव" च_ अहम्‌ , अतो विश्ो्तर्णो ' <=: 
विश्वात्मा च अहम्‌ । स च अयम्‌ मोयाधीनां न उत्यते सत्तकौ- ~. 
दोनामृभावात्‌ | द्ध रक्ता ५३ - ~. ह ५१.५५५ ~.  : 

वह्‌ | संस्कृत विकल्प ] एता ही ] होता हे ]। समस्त परिच्छिन्न (उने. 


| 
^९{- 


नक ॥ () ॥ + § 





= स 
पदति 1 
[च 


स्वभाव वाले धरादि सदारिवान्त तत्वों से जो उत्तीर्ण, [हे 1] ओर] ~=) | 
अपरिच्छिन्न सविन्मात्ररूप [ हूं | वही परमाथंहे) | संवित्‌ स्वभावे £ <लः; 
| 


अहम्‌' रूप परमां हौ | स्तुवस्ण व अन्तिम स्थान हे । वही 


| भेरवीय तेज रूप संवित्‌ ] विश्व का भि हं हं। उस्षीसेसारा वश्व, 
4 
भाणक्ञक्ति्राप्त करता हे \. वहो. अहम्‌" हे । अतः महम्‌ हौ विश्बो- 
प %७ ^ १५ 9 ५» 6 ^ > र) ७॥ > 9 ५ १६९ क्व 6 | ॥ 


= @ >. 9 श द ५१ 
(११ । | = क 6 | ¢: = 5 -4 ९५१ 1 { |. ) 











प्त प्र -> च ल्ध 1२ रप्‌ परममर नि{स्म क्षसि स्म 


| क पो 

| (09 9४ + ० 

| 4 ५ । स ५ ^ कौत्स सूम तव स्त आपतते सनिविद-बिन्द्‌ 
| ९“ \ 

| 0१. 060 प ह म . सका रुूट्नय रे सप्ते है | 

| # ९६ म + 1 | „^ कषय चुना कप्‌ ~ अभर यह) "यर भिमो 

| क्ण = ०१८ -हेष्वर की शक्तिके वाचक व त 

| 7१ भो जर विश्वात्मा भी हे | /यह ( अपरिच्छिन्न संविन्मात्रर्प < {सि भ < वर की शक्ति के वाचेक रूपं "मे 

| अ परहा यं त्व ) माया ते अः हए व्यवितथो मे, उध्यनन हौ नहीं „> ‰ (\०| % = शासत्रसम्भव हे । सु वृण विस क -जौवात्क्‌ ॐ ठ -जीवात्यकः सरता का भतकः माना = 
| ष ( क्योंकि ) वहां सत्तकं ल ओर सदुगुरूपदेश का नितान्त ^ नै नाता है। स्‌" ही पाण है। यह_्ाणवत्ता उसो क सति है ~. प 
| ^ ^ शिव शक्ति कौ _उभयात्मकृता से प्राणिर्यो के सारे व्यापार चलते है--सारी ~त | 
| | 6 अभाव होता ह्‌ । 9 1) > चेष्ट सम्भव ई क (= ` | 


^, ९८९५ त के तारतम्य से वही आद्य संस्कार प्रस्फुटित होता 


| -तरर~२+९ हआ भौर को प्राप्त करता हुआ निविकल्पक कक्षा को प्राप्त कर ~© 
| शः ~ रता है । उसं अवस्था मे पहली विकल्परूपा._ संवित्‌ ही संकोचरूपी कलद्धु दु 


निवारण के वारा न प संवित्‌ रूपमे स्फुरित हो जातीहै। ¢ ॥। 1. 
वास्तव मे सदारिवतत्तव से विश्चका आरम्भ हो जाताहै। सदारिवादि (तेत) 


-धरान्त ३८ त्वो मे विच्च का भेदावभास होता है। ये सभौ 
स्वभावंत्मिक हं । संस्कारों की स्फुटता के द्वारा ही अणु ब 4.६ की 0 | 


| ~ 


| 

। | 

| (५ ` 1 

| ॥ अ 


# 








| „> यै होता दे । उत्तीणं होने पर ही संवित्‌ की निविकत्प दशा प्राप्त होती है प ११८८५. 
| ४ (८ न यही है | १ 7 > 
|| . ~ ` 6 





चहं परमार्थं है । अहं प्रत्यवमशं ( स्वात्म॒मात्रसं विद्रूप ) समस्त 
वस्तुओं की व्यवस्था का स्थान है| सं विनिष्ठा हि विषय व्यवस्थितयः‹' 
~” इस उक्ति के अनुसार सभी विषयों की. व्यवस्थिति संवित्‌ निष्ठ होती है । 


नदौ के सोत से, होकर. समस्त प्रवहमान के सोत से होकर. समस्त प्रवहमान पदाथं जैसे समुद्रम चले 


५९८ प 
५५ 
(१५ 


4 






| 


| 
| 
। {| | 
। 









0 


९ 


\ 


|| \ पे जाते है, उसी प्रकार “अहमु! प्रत्यवरा रूप महासंवित्समद्र म सभी ग्राह्य- र 

| . +~ गा त ह विकल्पात्मक पराम॒शं संस्कृत होकर क र.) 3 
| ° 8 जाते हैँ ओर वहीं पराविश्चान्ति प्राप्त करते हैं| ५ ( ` ११ 
|| , ञपरिच्छिन्न सुंविन्मात्ररूप परमार्थं ही त्रिश्वका है । अव्‌- | 
१ १/८ प्रकारा परमेश्वर, निजानन्द्‌_ परिप्लुत परम शिव ही अपने परम ७ 

|| ९ 19१९ प्रकार से समरतं विद्व को त ही अनित रते ह । वस्तुतः प्रकाश ही प्रकारित 

|, 0 होता । यदि विश्व प्रकाशमान दे, तो यह्‌ कुछ \*{-., +> 
|8) \.\ दसरा नहीं हो सकता । इसीलिए विद्व को चित्प्रतिविम्ब कहते है । ४०८८ 


८ तदर््वंवी्यिं तै णां तद्र बलवतां बलम्‌ जान 
१------- 
हयचर '्रुवम्‌' के अनुसार वही सबका ओज 
क > द क = -- आ 






~ ^ १. ईसवर प्रत्यभिज्ञा प° २८१ पक्ति ५ ( र 
२. तरत्र० आ० ३।२३० 


कि 6 /दणेता प्रत्यभिज्ञ। ६५-६८, रन््रालोकः 1०२३ इलोकः२ 


| 
3 





तां विश्वात्मकतार "हु कलात्मकता मे उजागरे ह [ विकल्पो कै 


= क ज 


परप्रकागु स्वभाव॒वानु परामशं हं । अनुत्तर विसर्गात्म शिवुशक्यदयात्म ° भरम 
सामरस्यानन्द मे निभैर होने के कारण "अम, कौ यह स्थिति विब्यत्तीरणता तििप्रय 
की चरमं दशा मानी जाती दै 1२ मातृका शक्ति के अनुसार भो अनुत्तर जर 
नि रूप परमरशिवात्म संवित्तिमे हु श कुला रूप विर्व मपने संविद्‌ (त्नी 
दु प्रकाश के साह्चयं से सुशोभित त यह्‌ परविमशंस्वभावात्म हे . 9 | 
प्रकारक रारीर अहम्‌' रूपसे ही भासित दै }\. ध 9 ८ १. | 


यही कारण टै कि अहम्‌ की सव¶तिगायिनौ दशा वि्वोत्तोर्ण भी है =+ 


र्ता अंका रात्मक अनृत्तरतामे ओर सू कि | 
क्षय के सगर, | 


उपरान्त तन्मूप्रता की_ अनिवंचनीय अवस्था मे मनोरूढि समाप्त हो जार्ती हकर 
रह ।* साधक आनन्द की सामरस्य दशा की चरम अनुमति से१वङ्तएकी। 


वही स्वात्मुमुत्र संविदरूप परमाथ सार "अहमु हे 1 यहं निविभाग यह ,. 





ओर विशवात्मक भी है । विश्वोक्तं 


सम त हो जाता है ।* विश्चात्मकता सुदाशितर के स्त्र से प्राम्भ होती ५\ (4 
दे । द्विया, पूरुष ओर पर्ति दशाओं के अनन्तर माया के ` | 


'च्ड, 
आवरणातमक स्तर पर*वरद्ध, अतएवं 'प्रकारराहित्य के कारण जड़ । 


बने हुए मायान्ध॒ व्यक्तियों कीं दस्‌, र के अभ्युदूयु विकल्प्‌। \\44;4 ., | 
उत्पन्न ही नहीं होते । परिच्छ्न्नता भेदवादिता का ष उन्हे | 


दवाये रहता है । इसीलिए सत्तक की वहाँ सत्ता ही नहीं होती । सद्गुरूः 
पदेश उन्दँ भासता ही नहीं ओर सदागमों के स्वाध्याय का तो अवसर 


१. म(० वि० तर्त्र० अधि २।३९-४०) तन्त्र° ५।४२-५० 


2१००५ । 
पर्‌ | 


२. त० ३।२० १-२०३ 
३, तं० ३।२८४, प्रण हू० सू० ३ माध्य १५ ६२ पं० ४-७ तदेव विक्वोत्तीणं „^ ट \ 
विडवमयंचेति व्रकादिद्ंनविदः १० ५९६ ५० ५५२१ 
र विण भ्रं > ५ त्‌9 ध “(र 
हि -+& 2९ २४ 
, वप) 4 {7} ६ द भ 

६, र स र 

न ५५। | 


ह, ६१२ 





९.८ 


= ~ ~~~ ककि काकः न्स) त ~ 





| "हर + । चतुथंमाह्लिकम्‌ 


९९, 


ही नहीं मिक्ता । | इस ४ मायान्धता मँ पड़ा वह॒ पशु का पु ही वना, कषर "4 संमार हेतु विकल्पों का उन्मूलन कर जव साधक प्रतिद्न्द्री अर्थात 
| स्ह जाता दै। 43. ल ऋस संसार प्रतिबन्धक विकल्पों का संस्कार करता हमा विश्वोत्तोण॑ता ओर 
| >+ वेष्णवाद्या भ तावन्मात्र एव आगमे रा गुतच्वेन नतिय- 9५ ल 9 # ¬ को परमाथंता ~ पा क करलेताहै, तो वह्‌ 
॥ मिता इति न उ 0 वनमुक्त हौ जातां हं । जो साधक माया के तैमिख आवरण से समावृत 21:51 ` । 
॥ < ४ ध ५ र दन्त भजन्ते, ततः सततकः- («०५ | (< ) ठ, उष उस जह्‌ त्यत॒म॒श के. अपरिच्छिन्न सुविन्मूत्र प्रमाथं काबोध. , >, | 
स व .. . . सदागम-सद्गुरूपदेशद्ेपिणं ए | कतं पारोच्वरे- २४ सम्मव नहीं है {= ~ ~ }] | 
-=- पर=) न= कौ ४ 3. +) 4 १, + 
॥ ५ र न समस्तास्ते विद्या रागेण रञ्जिताः ~ 15 (^\८ १ ९९.) दारनिक क्षेत्र मे जो विभिन्न मतवाद प्रचलित है तात्त्विकं दष्टिसे न 
| ^ˆ .--ठै ष समीक्षा करने प्रर यही निष्कषं निकलता ह कि, वे सभी मायान्ध मुगध-मत- : 









पस्मात्‌ शाम्भवद्दृशक्तिपाताविद्धा एव सदागमादि- 
---+-^------+ 


(^ 
विदन्ति पर्‌ ततं सर्बलञ्ञान-वनिताः || इति ५९१५ ५५८८ 





वादु । उनसे मोक्ष का वास्तविक परिज्ञान नदीं होता । मोक्ष तो "सर्व॑" के 
प्रकाडाको गडा को कहत हँ । सृष्टि के आदि ओर अन्त को वास्तविकता इ पचित 


इः (7; | 


११ न | 
| ` ४७.३५९ पे । 1.3," ओर अणुत्व स उन्मुक्तं होकर अहम्‌ की मदूनुभूति से भावित्‌ साधक ही | 
|` ~ | त च विकल्पं सुकृत य पर्‌ स्वरूप विशन्त [~` आशि (हि १ ०" जीवन्मक्त ता है ।१ इसके विपरीत अज्ञानं बन्धन भँ बधा पशु न मोक्ष | 

त 3" (8  वष्णव \॥ । को जान पाता हे, न मुक्त हो पाता हं ओर न किसी को भवुन्नन्धन विमुक्त | 


|\ क आदि ( विभिन्न मतवादों 
| ९ ५रध्ीगमों मे : < ( से विद्ध ) अपने-अपने सोभित 





। 0 उप» त्तवदर्ञन को भोर उन्मुख भो नहीं हो ाते। परिणामत 
| व ५ के, सदागम के ओर सद्गुरूपडेश के द्षौ हो वते रह 
| ज 


| वष्णव जादि सभो मतवादी विद्या कञ्चक के ५५ रंजित हें । 
| | वे सवन्ञ ( सवंजञातुस्व सम्पन्न शिव ) के जान से वंचित हैँ! इसलिए 
परम तत्त को जान ही नहीं पाते ^" 0) (7 ५.2 


इस प्रकार शाम्भव '्दृद्शक्तिपात से आविद्ध साधक ही सत्तकं 
| सदागमादिक्रम से विकल्पों का संस्कार कर परप्रर्ाश स्वाः 
| मे प्रवेश प्राप्तकर लेते हैं ।* 


|। १. तं° शा२१७-२१८१ मा० य° १।२७ तं० ९ पृ ° १६१-२०३ 


| तान्माया। ह्यमोक्षेमोक्षङ्प्सया । तं० ६। १४६ 








त्म स्वरूप 


२, तं० ३।२८० मत्त एवो दितमिद मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ | 2 
म्दमन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स ्च,म्मवः ।} २८० 
४, तं० ३।२८८ 0" 
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स्व से नियमित होते हैँ । इसीलिए उस निम्न स्तरसे म काक 8 
‰८\ 








(र ~> व ४) 
वेष्णव आदि मतवादी इसी कोटि मे आते हं । वेदवादी, सांख्यानुयायी 

पौराणिक, पाञ्चरात्र-परायण अथवा शास्त्रान्तर-रहस्यमन्थन-श्रम-श्रान्त | 

बौद्ध, जंन आदि सभी, जिसको मोक्ष कहते ह--वह्‌ वस्तुतः उनका अज्ञान | 


। >१ ५ +» ही हे । वे मोक्ष ज्ञानं से नितन्त-दूरः ट । थे सभी अशुद्ध अध्वा के पथिक (०५०५५१०६ 
"श ५ ह । विद्या ओर राग के कंचुकों से कचुकित्‌ है। इसी कारण मायाके (+ | 


५.०पाश से आबद्ध हँ । माया से उत्तीणं ज्ञातम्‌ 


८५ रेव ज्ञान ) से वे वंचित २५\ >) 
ना 


परप्रकृतिसायुज्यं मोक्षः" वेष्णवों क वाक्य हुं । उनके मता ४। 
नुसार महाविभूति भगवान्‌ वासुदेव ही चेतन ओर अचेतन सवके विधाता 
है, वे ही पर प्रकृति रूप हँ । वे. विदवरूप से अनेक्रात्म ह । एक मेवाद्ितीयं ४५७ | 
ब्रह्म के अनुसार एक दँ । इम्‌ ध के अभ्यास से परिपूत संविष्रप॒ ५ ०४०५ | 
८ एकमात्र तत्त्व वही हँ | अनेक्य एक यथिकदशा है । इस अनुभव के भनिर 


कारण विकार ग्रन्थियो की समाप्ति हो जाती ह तथा एकात्म्य का_अवगम 
हो जाता है । यही मोक्ष ह । श्रुति वाक्य ह-“'पादोस्य विद्वाभूतानि त्रिपा- 


१ ॥ ते © 4 ८५८ ५९, 


| 
२,. त° ४।२६-२७ 
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ददि दष् 
क # प ¶ (९१५६ ) रि 
१०० तन्त्रसारः क चतुथंमाद्भिकम्‌ ..;--ः १ १५. ॥ 
दस्यामतं दिवि” । वस्तुतः यह्‌ उक्त अवगम रौवदडंन के सवेद्यप्रख्याकल १ भावना इसमे नहो होती । स्वात्मपरामशं द्वारा हेय ओर उपादेय का ज्ञान 
द्गाकीदही अनुभूति मात्रहै। इस दशाम स्वात्म पराम लतत १०८५८०५ सत्तक द्वारा हौ जाता हे। इसी आधार पर साधक सत्य शेवागम की भूमिका 
| |स 2 ह्‌ कथमपि मोक्ष नहीं है । इसमे संसार का प्रक्षय नहीं ' होता । इसके को स्वीकार कर सद्गुरूपदेश के द्वारा उन्नति करते हुए परमाहरवरत्व की 
५.०९ 7 छपर विजानाकल, मंत्र, मंतेदवुर मृन्‌ मदैशवर ओः ओर रिव प्रमाता की उपल्व्धि कर लते दै । परमेश्वर शास्त्र मे यही तृथ्य स रूप से उद्घा- 
रो“ महादशर्यि ह यँ ह । यह्‌ ष्ट है किः प्रद्यैत पुरुष के मतवादों से ग्रस्त लोग ` टित त्रिया गया ह -वेष्णवादि सभी भतवादी विद्याराग से रंजिर्त होते 
(1 मायाकेक्षेत्रमे ही विक्षिप्त से विश्रान्त रहते है" । इन लोगों को मित- हे । वे सर्व॑ज्न परमेश्वर के ज्ञान से वंचित रह्‌ जाते है क्योकि पारमार्थिक 
5९ दृष्टि कटते हैँ } ये परमेर्वर की अंशांरिका कलाओं मेँ हौ उसी की इच्छा ‰ , तथ्यको जान हौ नहीं पाते। „न 
\ 
| > वर भना स्त क मोक से वचित रह्‌ जति ह । 2 हः रके ष इसलियि शांभव ददढशक्तिपात से आविद्ध सायक सदागम, सदगरूप- 
न्म - ~“ इसप्रकार अपने परिसीमित मतवाद मे अन्ध वृद्धिसे ग्रस्तये लोग -तिय १९८५९४९ देरके क्रम से विकल्पों का संस्कार कर लेते हैं । एक विकल्प संस्कृत होकर 
४*> ˆ रागतत्तव से नियमित ओर आसक्त हो जाते दँ । जसे हेय-उपादेय विज्ञान वनी अपने सदश ही दूरे संस्कार संपन्न विकल्प को, वह्‌ दभर को, वह्‌ तीसरे 
को न जानने वारे लोग दुगंतजनोपभोग्य भोग म अनुरक्त (बद, 0 ५५३ ! को उत्पन्न करने लगता द । परे अस्फ़ट अवस्था का ज्ञान होता है ओर 
उसी प्रकार ये लोग भी रागानुरक्त* होकर वास्तविक मोक्षसे वं ~ 05] होते टोति परम स्फुट प्रकाश विमडा को पार कर प्रकार रूपताको प्राप्त >~ , 
||. यु जाते ४ र ४ । १ (तै ५४ कर केता है । " शक्तिपात का पात्र अण होता है । स्वातन्त्य शवित सम्पन्न > 
। भ यही दरा ब्रहावादियो, विज्ञानवा वभाषिकादिकों 9 ट्च्छा 
| प चलन मो लिना सत विमो क) ५ होती है । „> ~. शिव ही शव्ति के पातयिता हँ । परमेश्वर की इच्छासे प्रेरित मत्र आदि द ४ 
| ˆ ५ ५० + जगत्‌ मे विचरण करते हँ । माया इन्हें अभीक मे भी मोक्ष वास्तव ` स्वरूपता, माप्रा-पर्ष पुरुषप्रकृति विवेके पुरुषवृद्धिविवेक रूपी फल † ०३८ ० 
| वी ०४ लिप्सा ९>) । शक्तिपात से तत्काल प्राप्त टौ जाता है। यह सापेक्ष निरपेक्ष. लक्तिातं 
५०७०५ | तीव्र, मध्य॒, मन्द्‌ भेद के उत्कर्ष, मध्यस्थ, निकषं से त्रिगुणित होनेपर | 
यही कारण टै कि ये लोग अपने से उन्न॒त स्त्र की वैचारिकं का नव प्रकार का है । जब तीव्र शक्तिपात के द्वारा पूज्ञान प्रपतने लगता, | 
म प्रवेदा ही नहीं कर पाते ! हमसे भी ऊंचा कोई अन्य दर्शन ३, इ का "८५८ ॥ 0ई रै, तब पून्‌: शिवरूपता मे प्रवेश निर्चित हो जाता दै. ~ प्रत) | 
सोच भी नहीं पाते | सचमुच ये सत्तकं, सदागम ओर सद्गुरूपदेद स गोर + ----& त्त त व्व 
टोते है । $< नक म | &९.> ` नख इत्थं पर तच्च विकरप्यर्ूपं स्यात्‌ ? मेवम्‌-परिकर्पस्य 
<? 
शास्त्रान्तरं मे जिसे तकं कहते टै, वह वस्तुत व | । दरेताधिव् [सभङ्ञम्‌त्र चरिताथेत्वात्‌, प्र्‌ तच त॒ सवत्र सव 
0 निणंय रान्य छलादि प्रधान परपराजय मात्र मे प्य॑वसित बो रूपतया स्व प्रकाशमेव इति न तत्र विकल्पः कस्यचित्‌ उप # | 
~न; वह्‌ हेय है। दैतुवादी ताकिक नैयायिक इसी को स्वीकार करते त्रि भ १,९१५९ १८१ 
ˆ ` सत्तकं इसके विपरीत वस्तु निर्णय फलक, छलादि शन्य प्राय । आ 1 राच खण्डनाय वा । तत्र अतिद्दशक्तिपाताविदध स्व स्वयमेव : /- | 
= १४९१ 
हे । वह्‌ दुभद १/१ 9/9 े। १.४४ य पराजये दौ क. + ५.०० „^ ` सांसिद्धिकतया सत्त्वी उदेत्ि-- योऽसौ देवीभिः दीक्ित^ # 
१. तं० ४२६३३ , | २.१० द०प्० वनु ९ (र इति उच्यते । अन्यस्य आगमक्रमेण इस्यादि सविस्तरं शक्ते- [9 ९। 
द. तं० ४।१८.२१ ६ “1 ४. तं० ४ १०२० १०.०९ पात प्रकाशने वक्ष्यामः| ~ ~~ न्‌ 
॥ ` क ८.९ ४ ४. धः द 1 
५. त ० £) <-9 0५ २. त० ४।१ -१६ ४ 99 भ | 


। १५ | | दः 
५.०.४) ए क 


































| १०२ तन्त्रसारः तलप | चतुथमाह्निकम्‌ र १, 999 
| क्या इस तरह पर तत्त्व को विकल्पसाध्य रूपता सिद्ध हई ? महीं } इसीलिए सर्व॑रूपता के अक्षुण्ण रहते हुए भी ,वह्‌ परमृतत्वूरामृरयमान रामृर्यमान्‌ }, <. 
| , क्यो करि किकिह्प तो देत भाव की स्थिति को भद्ध कर चरिताथं हौ जाता टोतादहै। क जेषि हि) [ नन नतव 
१] ५९ 0 &, परतत्त्व तो सवत्र स ्वहूप से स्वातन्> प्रपूवकं त्रकारमान प्रकाश ही ^~ १५ ऋ उस अवस्था मे-विकत्प किसी के सम॒थनु या खण्डन के किए नहीं भ्न (५५५८ 
1,60.6 हे । वहां विकल्प की सत्ता नहं होती, जिसे किसी भावना का सम- जाता । वस्तुतः विकल्परूपा संविद्‌ ही प्रतिद्रनद्री विकल्पों क उदित होने | 
| थनहो या किसोका खण्डन हौ । निप साधकमे तोत्रतम. शक्तिपृःत (य 1 प्म), से संस्कार सुम्पनन होती'है । फिर वही अविकल्प सं परिस्फुरित ० > चः! 5 
¬. का समावेश होता हे, उसमें सांसििक रूप से सत्तकं समुदित होता सप टो जातीहे। न वहां..किप्री.के समर्थन को ओर न्ड को रि प्‌ 
हि हे ।* एेता साधक ( अपनो संतवरित्ति रूपो ) देविधां तदी ग दीक्षित होता ©>) रहती है । वहां सारी अस्फटता युटा भै व जाती वि वही पराकाष्ठो | 
| ५, हँ 1 जो दृढ शक्तिपात से आविद्ध नहीं है -उनका अगमक्रम से आगे 1४९, )}.:(- होती ह । उस दशा मे साधक दृट्‌ ज्ञक्तर्पीतं र्वि हीतां ॥ । उस समयं (१९१0 | 
र रिः शावितपात प्रकाञ प्रकरण मे वर्णन होगा) 7" र (न 12. ५ (न (५६. 5८१४६ अपने आप सत्तक कां उदव होता ह । यह्‌ तक स्वप्रल्ययात्मक होता 9 ¶ कन ह 
२८. विकत्प कै विषयमे इस प्रकारसे गहरा त # (तौ स्वतः प्रवृत्त होता है । स्वतः संसिद्ध होता है । स्वतः उत्पन्न होता है । ५५९. | 
पः {धटैविचार 90 मे एक शङ्का उठ खड़ी हतौ है शङ्काका गुर ओर शास्त्र 4 क, विना ही स्वयं इसका उद्धव होता है। (का 
६ उठना स्वा ओर्‌ -मज्रत्ोतक दै। श्रद्धापूर्वकं की गयी वरो 2 ( ५५ “>+, इसलिए यह सासि हीताहै।) उम परमज्ञान को जानने के तीन ऋ 


2, श ह ज दती जिज्ञासा होती है । यहा पवक का प्रस्तुतीकरण ङ्का के माध्यम विर + ५५७५ \ ही प्रकार रै-याकू वह्‌. या्‌..२+ स्र से या ३. स्वयं जाना २ 
| ०६ चेष्टा नोर विचारक विचारक क्रममें इस भ्रान्तिसे 3 ) जाय । विकल्पों के क्षय क बाद य के चिन्तन कै क्षणो मे शक्तिपात ५ 
| ५ ५१८०. भावित हा जाये कि, क्या विकल्पों के क्रम से प्राप्ठ होने वाला परमतत्त्व 4 सम्भव टै । गुरु से गाप का ज्ञान ओर शास्त्रं के ज्ञान से स्वात्म- 








| विकल्प ही है ? विकल्प से ही उत्पन्न है ? का्॑कारणवाद के अनुसार >~ ^ = व नथन रास्व लान २ उपाय &। शास््रज्ञान सत्तर्कोदय म उपाय 
४८ तव भीयदि क्रिया (२ रूप हौ हुमा ध तो अच्छा यह्‌ 2 0५ ५१८०१०५, वनता है । रव्तिव भ स्वपरामयं कौ प्रधानता ती साधक को स्व्‌ ५ 3 
|. > ५ नात्मक परममाहेश्चरत्वका शास्त्रा हुआ ? (^< + {३ ३ क १५ | - 
+€ , चस्य अधिकारवा 0 ५.५...) 
| | (भ “इसका उत्तर स्पष्ट है । देखना यह है कि, विकल्प की चरितार्थता कहां ~क 2: ५९ (० ९ (५५७१-6 ध 





| | ५ तकः द-? जिस अवस्था में देत का उदय होता है, विभागावभासर का उप- 49 नि ५6. ४. नही “~+ भ ४८. न 1 । कंधा | 
म होता है, वहाँ से छेक पूणं प्रतिबद्धता की अधोगूर्तित॒कं विकल्प कटू) ५५ ४५ | गया ट-- न्‌ चावकारता दत -| 
(न फेला हुआ है । उसकी अनुभूति के [ द्रैतसत्चां म अवस्थिति +} म गन क ज शाकरे'' । इसका समाधान यही है कि, ठैसा साचक अपनी सूतः 
५  बोधके ] ध्वंसमें ही विकल्प बोध समाप्तहो जाताहै। देत सत्ता की 9 नय॑ ६५ १ रूपी देवियो से दीक्षित होता है 1 संवित्तिरूपी देविय से तालपयं पम 
(- {10५ व स से है। वर्णं, पद ओर मन्त्र की बहिर्मुखता मे जो वृत्तियां ~; | 

टमु 








;-\ ८ समाप्तिमे ही विकल्प चरितां है । उसी क्षण संकोच की कला का $ अवग र ५ ग | उन्ही पथ 
 ..भुपहस्तन हो जाता है । विकंत्प्‌ रूपा संवित्‌ शुद्ध अविकल स्वरूपता को अन्तर्मुख अवस्थ रक्तया कं | इन्द्रिय 2" 
ह्न ह दि वृत्तियों के द्वारा ज्ञान 9 क्रिया का है । इद्धिय॒ वृत्तया, स.क 











4 ; 1. -प्रत्‌ करे 1 साधक संविदात्मक परभेरवीय 
तन दाका कर 6 | (५२५८ ५ (10५. “1. = व, मन्त्र हौ इन्‌ दोनों का| प्रमाता होता है । शक्गिरूपा 
0 परम तत्त्व की सर्वातिशायिनी अवस्था म विकल्प की सन्ता ही नदी-+० ^ ।. | ४ ४ दारा साधके दीक्षित अर्थात्‌ स्वातन्त्य. को न 
रहती । वदाँ तो स्वात्मधरकाश द्म निधिकत्पु सुं विदत महा गणना =| 0८५५ ौ {; (म), + त आ ०,७१.०१२ 
ही व्याप्त रहती है। स्व भौर सवं करा भेद. ॥ ध्वस्त हो ` अश्र ५ प , = ८ 8) यह सदः ५.९ ) यही कारण कि, रक्तिपति ¢ अनुगृहीत = गुरु आदि ट) ¬ | 
| 3 0/1 ९द० ९. तदे ४।६-७ व्र 0, ८ | 40, \ १. तं ° ४।४०-४१ ऋ - % 2, | 
| 4४ 1१9 | | । ~ ^" ठ) £ म ५ ४ 
| ॥ (८५ 96 <~ | (क ५ 9. ५१9 (प ५-ऽ- << (. 
| ॥ ++ ९, < १४... < 
ष ९८. अग *@+ ~" 
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©^ ८0) > स ह. हे, प 2 ध. ) \ । ५ 
छतर र (ल दी क ^ क क ८. >“ > 
८ न # 1 त ~ चतुरथमाि 
< ५ © <~ ) षः १ मा १०५ 
| १०४ .; ८ धतनय्रसार 2.4. ५ 1 (क) त. वु \ 


अपेक्षा क्रे विना दी, बाह्य दीक्षा के उपकरणों, सज्जा सामृग्ियो, याग 
जादि साधनों क रहन प्र =. से रित, 





|| श ने} ८ निर्वाण गामिनी(मं दीक्षा को प्राप्न कर ङेते हं) अपनी 3 
| /9 ततिं कीं उक्त देवियों से इ ग न उक पारा ध्वस्त्‌ हौ जाते है । स्वात्म ज्ञान # ०० 
| 'न्णुप्रा्ं कसं की पात्रता वेपो | इसलिए व्युत्थान दशामे भी ^£ 


शद ८ “ परमेदवर से एेकात्म्य का अनुभव उन्हें हो जाता ह ।| वे जीवन्मुक्त हो जाता । (- जीवन्मुक्त ही ॥/ 
------ ----------------~--- ~ 
जाति हं रण वरर ` 
इसके अतिरिक्त जो गुरु के परम अनुग्रह्‌ से या शास्व्राभ्यास-जन्य (त) 








| जान से परतत्तवानुसंधानपूवंक परमतत्त्व क्ता अधिगम कर लते हं, शक्तिपात ` *९(\ 
| प्रकाशन प्रकरण मे उनक्रा विदाद विदकेषण करने लि न्यकार भभ 
| कि क = , 


ये 


करते हं | -- 9 
किन्तु गुरोरागमनिरूपणं व्छापारः; आगमस्य च निःशङ्क. _ (रलम 
सजातीयतत्ब्ध्रसवनिबन्पनपुचित्‌विकलपोदये व्यापारः {<> 
तथाविधुविकःपपरवन्ध एव सत्तकं इति उक्तः, स एव च भावना 
5 भण्यते- अस्फुटत्वात धतमपि अथम्‌ अभृतमिव स्पफुटत्वापादनेन 


भाव्यते यया इति । >) ^, 
(~ 


2 


( 





भू६ 





॥ 19 


5 


विपय का मनन्‌ चिन्तन करता है । मन्त्रों के तत्तत का उसे साक्षात्कार 
हो जाता है । विपरीत इसके जो स्वतः शास्त्र का अभ्यास करते है, बौद्ध 
ओर पौस्नदो प्रकार के अज्ञानसे र है । पुस्तकाघीत ~. 
मन्त्र वस्तुतः निर्वीयं होते हैँ ।* उनका मं ज्ञान उन्हें नहीं 
होता, शास्त्रों के प्रति उनकी आस्था ही दिधि हो जाती है | परिणामत ॥ ह > 
रोके मान पटल पर भी वे कोई अनुकूल प्रभाव या संस्कार नहीं १५.2९ 
नजते 


छोड पाते | | 


जिस साधक को शास्त्र का अध्ययन्‌ करने के उपरान्त भी तत्वज्ञान भक्‌ । 
नदीं टोता, सत्तकंरूपी सदिद्या का प्रादुर्भाव उनके मस्तिष्क ओर हदय 
ग मे नटीं होता । वह गुरुजनों की गुश्रूषा कै माध्यमं से शास्त्ीयुतत त्वोंका 
अनुसन्धान कर सिद्धि लाभकर सकती दै। इस विकासर्का क्रम भौ 
^ । गुरमुखसे टी साधक को प्राप हौ जाता है। पहले गरु की आराधना 


फिर शुश्रूषा ओर सेवा अपेक्षित होती हे। कोर गरु धन से ओर 
प्रतिवि्ा के अध्यापन से भी आराधित होता ह । गर्‌ भक्ति से दीक्षा मे 


) 





५९१० सारल्य तथा सौविध्य हो जातो हँ । दीक्षा अनिवार्यं ता अनवाय मानो गयी हे 
{५५ क्षित थन क दी शिव-संहिता के कथन का [षेध हे । गुरु कृपा प्राप्त 


पूरुष र तक पारो को उच्छिन्न करं 


देता ट्‌ कुसस्कारों 
विनिव्रत्तन मेँ दक्ष.हो जाता हं हं ॥ इसलिए शास्त्र के अधिगम मै गर्‌ ग 


| 4 ¢ ५६० च 

| ५, गुरुका व्यापार आगम्‌ के निरूपण तक सीमित ह। निरिचत 0 (ई | कन १4 भल $ ह ९० ९ 

| नोती आगम प्रबन्धो के प्रादुर्भाव के निबन्धन से संस्कृत विकल्पों ॥॥ (9 तकं आगम का प्रन ह--उसका व्य(वार संस्कृत विकल्पों कै, ,. . „९ 

| पके उदयम भो ञागमका व्यापार हं । एेसे सस्कृत विकल्गें का प्रादुभवि ` €. ~ उदयम हे। साधक शास्त्रों (~ ~+ ~~~ मनन चिन्तन करतार । उसे उस | 
^ छननैहो सत्तकं है । न को ही भावना कहते है । अस्फूटता के कारण गुर आदि की अपेक्षाके विना_ही प्रदक्तित सर अनुगृहीत ठोनेके 

। क, भूत अथंकोभी अभूत को तरह स्फुटत्वसे युक्त ओर भावित करतो २ कारण शङ्का रहित असुं गकं निर्वाण-दायिनी _दीक्ञा_ प्राप्त हौ जाती 4५ । 

| । उ २ .णेहै। अथं का भावन मी] उसोके द्वारा ] होता ह । अतः वहु भावना (>> ।हे। वहजीवित दी मोक्ष रक्षण सिद्ध की प्राप्तकर लेताहै। वृह स्वये 4५०१५ 


९१ ,<नैभो कहौ जातो हं । 
| गुरु कई प्रकार के होते हैँ । अकल्पित, कल्पित, कल्पिताकल्पित 


गुरुमुख से विद्या का अध्ययन श्रवण करने वाला साधक अधीत 
१. तं० आ० ४।४९-५० २. ४।५०,.५४, ५९ ६३, ७०, ७३ 





2.2, अपनी संवित्िमयी देवियां से दीक्षित 


होता ह । उकषके विकल्पों का यपत, 
(€£स्क जाता ह जर संस्कत विकल्पो के ३ कप 


उदय क्रम से निविकल्प दशा कां 


॥ 1 
| मम्‌ ५. 
| सांसिद्धिक, अकल्पित कल्पक ओर आचाय गुरु हं ।* इनमे कोई भी ९६२ करारी हो जाता ह| ‰७१५ ५१५०.॥ न५्‌ ५ | 
| गुर हौ सभी शास्त्र के अधिगम के ही कारण दै । 4 निविकल्प दशा मे पहंचने के क्रम्‌ मे सत्तकं का बहूत बड़ा हाथ हे। 


पत सा शास्त्रार्थो नन्त स॒त्तकं के द्वारा ही होता ह्‌। गहं 


ए १२-१३ ३\. २.३ 








१. तण०४ 


+भ ०५५ £ 
र ९९ 


२. त० ४1४४-४. 


















|| । 
| । 
| ति 
५; कन) 

| १०६ ६. भ 9 

५ 
| * समुचित विकल्पौदय हुभा, वदीं( सद्धिद्या का स्वरूप व्यक्त टौ. जाता हं | 
| ^~ शध विद्या के उल्लास के कारण चिना गुरु ओर शास्त्र की अपेक्षो किये 


| २६ भध्टी उसे प्रतिम्‌ ज्ञान हो जाताहै। 


पत्तकं चाद्ध विद्या काही अमृत 





णाम्‌ है। सत्तकंको टी भावर्ना कटते हैँ । अस्फुट दामे भूत कम्‌ (धरो ह 
| ^ श प स वित छता ता ड स्वर द्या 
| द ~ म इदमश स्फुट हाता हे । सत्तकं से साफ हो जाता है कि, जिसे हम वेय > 
| द मिग दद्य, कार्ये अथंके खपुर देव रहे दै होते हए भौ वह नदीं भी" २-' > 
| ---3 हे [ यह अभूत की तरह की स्फुटता ह । सदािवृत्व की भावना के वल अट 
| न से सम्भूत ज भ असुम्भूत अथं को त्रट्‌ अनुभत होता दै । यह भावना 
| ¦ कही चमत्कीरदै १ ५४ ..५ न कर ५९ गजं ६2 
| ५ ८ वा ं भावना या सुत्तनका म । के क्रम में महृत्वपुणं 
| ~-द<र | दै । जिस समय साधक `अनुत्तरुपायं दला तर्विगर्क्द्‌ प्राणं ण आ।र्‌ 
| | 85 अणात्‌ कै क्रम मे उदान वाध म त्रवेलकः ४ 2.1 ओर उसके बाद्‌ 
|| ५५५ निरुपायि महाव्यापि सपं वनि दरा मे अधि द जाताहे, व हां पृथिवी पृथिवी 
| से केकापर्यन्तं तत्तो मे व्यातं इहते हृए भी सति होते हए भी सर्वात्तीणं 
| २ ५ | बन जाता हे अर्थात उपाधिर्वजित दया कौ भरत्त ता ह । उस 
|| (2 , | चिदानन्द संविपति मे, उस अमृततत्व क परिवृहं मे मूवना च साक्नात्‌ {- १ 
-हदम 


उपायत मात ह समाप्त हो जाती <. भावना का अथं अभ्यास भी हे ।२ अभ्यास 
के क्रममं ठी भावना उर्पौय बनती हं । वहं ज्ञानं मी मावनामय कहलाता 


ह, जिसके द्वारी योग का सम्पादुन्‌ कर योगी योग का फठ्‌ प्राप्त करता 
| ठे ।* यही भावना का क्रमंहे! = 1५ 
न च अत्र. सतूकात्‌ शृद्धविचाप्रकाशरूपात्‌ ऋते अन्य॒त्‌- 
योगाङ्खम्‌ सात उपायः, तपः प्रभुतेः नियमवगस्य, अहिंसादे 


न 
यमप्रकारस्य, पूरकादेः प्राणायामस्य वेद्यमात्रनिष्ठत्वेन क हव ` 


| संविदि व्यापारः ! प्रत्याहारोऽपि कारणभमिभेब सातिद्ययां ` 
कुयात्‌, धयानुपारणास॒माधयोऽपि यथोत्तरम्‌ अभ्यासुक्रमेण 
८ 


निर्वह्लमाना व्येयवस्तुतादास्म्यं ध्यातुः बितरेयुः । अभ्थासश्च 


९. त५ आ० ५।८०-५१, तं० >।१३ तर अ{० ५।-१०० 
द. मा. वि तन्त्र ० ४।३१-३२ 4 > -4 ९ 
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[ क । रे 
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(। ह किंचिदिति । 


3 साधनाके इस क्रममे शुद्धद्दाप्ररकाश् रूपो सत्तकं कं विना कोई 


\ 
९. 
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| ऋ 


चै 
~+ ॥ 
न 


छ ^ 


= दन 
भ >~ ^> । 
चतुथमा्भिकम्‌ `~ ^। ^~ १०७ 
| परः । 
परे तचे शिवातस्मनि स्वस्वभवे न संभवः श सवस्य | पै, | 


बोधनृत्ताभ्यासवत्‌, धि ५ वा विद्रपे तुन शिचित्‌ आदातव्यं न अप 
सरणीयम्‌ इति कथम्‌ अभ्यापः १ कि तकणापि न चेत्‌ 
उक्तमत्र देताधिवासनिरासप्रकार एव अयं न तु अन्यत्‌ 





दूसरा योगाङ्ख१ साश्नात्‌ उपाय नहींहे।र तप इत्यादि निधम॒व 7 ++ 
अहिपा्िण्यमर ओर पुरक आदि प्रानयाम कं वेयमाच्र निष्ठ होने कं 


कारण संविद्‌ मे इनका व्यापार्‌ हौ क्था.ह्‌? प्रद्याहार कारण भुमिको | 


ही सातिश्य करता हं । ध्परान, चारण] ओर्‌, समाधि नामक योगाङ्ख,भो ०१०५ ६४ 


उत्तरात्तर.अम्पासक्रमसे हौ 


य हो ध्येध्स्तु से तादगतम्य ।वित- ०५५ ०९६८१ | 
< रिति करते, । अभ्यास भो (स्वस्वभाव [वाम परतस्वमे सम्भव येष 


नहीं हं । संविद साधक को वद, निष्ठ करना हो" अन्यास निष्ठ करना ही" अभ्प्रास 


( यह्‌ हं ) । सवित्‌ दशाम हेयो पादेघ कोञक्ंप्नरर नहीं होती | तो वह 3\ य 


अभ्यास से क्या? वहां तकंसेभी क्या लाभे? यह्‌ कथित हे कि ~» +. 
५.^% | 
रह 


हताषिवास प्रकार के अतिरिक्त अभ्यास दूसरा कुछ नहीं हो स्ता । 


सत्तकं शुद्धविद्या का प्रकाश ही है । गुरु आदि की अपेक्षाके विना 
ही इसके द्वारा सत्य का स्वरूप व्यक्त हो जाता दै । शुद्ध विद्या के आलोक 
से साधक क मस्तिष्क आलोकित हो उटता है। उसमे एेसी शक्ति का 
अवतरण होता है, जिससे वह॒ समस्त शास्त्रों के रहस्य का उद्घाटन करने 
ल्ग जाता है, सभी शास्त्रीय तत्त्वों ओर तथ्यों का वेत्ता बन जाता है । 
सत्तकं के उदय का ही यह्‌ महाप्रभाव है कि, वह॒ सत्तकं संवलितं साधक 


य यह सिद्ध 
सवत्र समान रूप से अधिकारी बन जाता है । सत्तकं का_उदय यह 


१. प्राणायाम, घ्यान, धारणा, प्रत्याहार, तक आर समाधि २. त° £ ।८६ 
२. अहिसा सततय : स्तेय ब्रह्मचर्यं परिग्रहाः । 
४. तं ६।९.९-० ८ १० १५०३-१०६ 


४ 
















कर देता दकि, यहां शुद्ध विद्या का प्रका हो गया है ।* सत्तकं > 
तत्वज्ञान मे साक्षात्‌ उपाय है । इसके अतिरिक्त कोई भी योगका अंग 
साक्षात्‌ उपाय नह माना जाता क्योकि उनमें उपाय बनने की क्षमता ई 
नहीं है । शुद्धविद्या का पारमेश्वर समुल्लास आकस्मिक रूप से ही हृतु बन 
जाता है । जितने भी लोकसिद्ध हेतु ह, वे सभी सेमान्य कारण है । उ 
जाता है । जितने भी लोकसिद्ध हेतु हं, वे संभी सामान्य कारण ह ] उनसे 
निष्पन्न कायं भी सीमित, सामान्य जौर अनित्य हो सकते है किन्तु समस्त 
शास्त्रों के अर्थतत्त्व का प्रकाश स्तक के कारण हौ अकस्मात्‌ सम्भव है । 
साक्षात्‌ उपाय होने का तात्पर्यं है कि, जसे गुरु के उपदेश के श्रवणे से 
| ज्ञान होता है। ज्ञान में गुरु का उपदेश कारण बनता है किन्तु इस प्रकार 
| | के ज्ञान मे भी मनन, चिन्तन ओर अभ्यास की अुपेक्षा होती है। इसलिये 
| गुरूपदेश को साक्षात्‌ कारण नहीं कह सक्ते । इसी तरह ध्यान, योग 
। जप + कत्तं न+ “~~ र 
| , मन्त्राराधन, त्रत, हवन, धर्मोपदेशश्चवण, कीत्तन, स्मरण! अपंग 
| अहः सीः =. क्क = सनक ग रक ८ क ०. 
० ८8” वन्दन, देवदरशोन आदि भी वीक कल्मष कों सद्यःध्वस्त करक परप्रवाह्‌ 
| मे अधिरोहुणपूवंक संशय-विपर्यासि रहित आत्मज्ञान केरा देने में साक्षात्‌ 


| कारण 1 नहीं वन सक्ते । हा, यह्‌ निविवाद्‌ तथ्य है कि, सदागम के 
| स्वाध्याय से जिन्हं सत्तकं नहीं उत्पन्न होता, उन्हं गुरूरणारविन्द समा- 
| श्रित हीना अनिवायं टै । गुख्शुशरूषाके दवारा वृदधन्यवहा रुधिगत परम्परा- 
| प्रति जनं कां वहं सोधकजिज्ञासु क्रमिक अधिकारी बर्न सकता है । पर 
= - भो साक्षात्‌ उपाय नहीं कह सकते । सत्तकं ही वास्तविक योगाद्ध दै 


४.“ क्कि यदी यथातथ रूप से संविद्‌ के .संन्निकषं का कारण. है । यह्‌ शद्ध 

4 | का पाटवूतिडाय उत्पन्न करता है । परिणामतः साधना 

| ५; के अन्त मं योगी परा संवित्‌ का साक्षात्कार कर सकता हई । परा संवित्‌ 

का साक्षात्कार टी महत्त्वपूर्ण माहे्धर स्थिति है । सत्तक॑ के द्वारा यह्‌ 

| कूटे सुगमतया साध्य ह । अत्यं सभी योग # शास्त्रान्त र-व्याख्यात अंग साक्षात्‌ 
४ =) उपाय नहीं के जा सकते! ` ` ५ । 

| ओ १५ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर 

अ +<. इन अष्टाङ्धयोगके अंगोमें नियमों का मौलिक महत्वहै। 





~ ` नियम ५ है-स्वाध्याय, शौच, संतोष, तपु ओर ईर्‌ प्रणिधान । यम 
भी ५ ही है-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह । ये साधना- 
१, तं० अ1० ६।४२-४५ 
३ पा० यो० सू० २।३०, [वि० पण ६।७।३७ 


पा० यो० २।२९ 





१०८ तन्त्रसारः छः ९४ 


, 0० ॥\ 











रष 6 
2 चतुय तु माहि । ह कम्‌ 
ह 


पथ के प्रारम्भिक उपक्रम मात्र है । साधक इनसे अपने दैनन्दिन व्यवहार 
को नियत एवं नियमित बनाता है । ये सकाम ओर निष्काम दो प्रकारसे 
आचरणीय दँ । सकामकमं के रूपमे ये विशेष फल प्रदान करते हैँ तथा 
निष्कामभाव से करने पर विमुक्ति प्रदान करते ह ।* विष्णुपुराण के अनु- 
सार यद्यपि इन्टं निष्कामभाव से आचरित करने पर विमुक्ति प्रद माना 
गया है किन्तु ये दोनों यम ओर नियम वस्तुतः मुक्ति मे साक्षात्‌ उपाय 


नहीं हो सकते । इनमें एक क्रमिकता दै, व्यवहार को एक परम्परा है । +० 4५८५ 
ये परस्पर उपाय हो सक्ते दै । सीदी दर सदी चदने. की, तर्द उपर ~£... 


उठाने उठने म. साधन हो सकते हँ । साक्षात्‌ हेतुमत्ता इनमे नदीं हो 

9 सनुत्री, इसके दो मुख्य कारण है । प्रथमतः संवित्ति मे दौप्तिमन्त शुद्ध 

@; न विद्या का प्रप्रकाश इनके द्वारो कथमपि सम्भव्‌ नहीं है । दवितीयतः ये 
४. ॥ दोनों वाह्याचार की . विडम्बना मात्र दै । यदि स्वत्‌ शक्तिपातविद्ध साधक 

को पुरम्‌ माद्यं अवस्था की उपलब्धि हो जाती हँ, तो उस्र अवस्था मे 

ये निरर्थक ही हें । उस समय तो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रकार से इनकी 


की का प्रर ही नहीं उठता । (ष २9 रवे) „ + 


आशन का तो परतत्त प्रकाश क्रममें नाम भो नहीं लियाजा 
सकता । पतञ्जलि के अनुसार सुखद भाव से स्थिरतापूरवंक बेस्ने के ठड्खं 
को आसन कहते हैँ । २ इनमे पद्म, भूद्र, वीर, स्वस्तिक, दण्डक, सोपाश्रय 
प्यक, रच निषदन, उषटूनिषदनं ओर सम्‌ के दशे आभन याज्ञवल्क्य ने 
.  गृस्यरूप वर्णित किये हँ ।* आसनो की स्थिरता. सिद्ध हो जाने परं प्राणा- 
याम प्रतिष्ठित होता है । प्राणायाम के द्वारा पूरक, कुम्भक ओर रेचकं 
क्रम से इवास ओर प्रश्वासों के गतिशील क्रम को अवरुद्ध कर देतेदहं। 
बाह्यान्तर वायु का संचरणाभाव ही प्राणायाम है।* दिन ओर रात 
मिलाकर २१९०० बार श्वास प्रश्वास होते हैँ । आयुष्य की गणना 
इन्दी के क्रम से की जाती है । इनको जीत लेने से आयुष्य पर भी आंशिक 
विजय मिल सकती है। इस विर्केषण से ही यह सिद्ध हो जातादहेकि, 
वयर यह सभी कुछ बाह्य व्यापार का विजुम्भण मात्र है । कर वेद्यमात निष्ठ 


9 राद्ध विद्यात्मक प अर करां ् व्या | 
संविद्‌ का शद्धविद्यात्मक परप्रकाग ओर कहं यह बाह्य शारीरिकनव्यापार। 
_ -----------_ 


0५ 


२. पा० यो० सू० २।३० वि० पु० ६।७।२६ 
४, सर्वदर्शन संग्रह, पा० दशंन पृ ७२१ १० ६ 


१, वि० प० ६।७।३८ 
२. पा० यो० २।४द६्‌ 


यिन नुः १०९. 











११७ तन्त्रसारः 


इम प्रकार यम, नियम, आसन ओर प्राणायाम संविद्‌ प्रकाश की उपरन्धि 
मे सानन त्‌ उपाय नहीं हो सक्ते | 


प तो मारको वा 
-./ १५५ 1 सहाँ तक प्रत्याहार की वात है--यह्‌ विचारणीय है कि, प्रत्याहार 





«षा 





-जगनगमगकक्छदल्ान्रवनछनव वन्वन क्क्क्ायतक्रप्रनप्रप्रिकि 


क ।तो अन्तःग्रूढ वृत्ति है । इन्द्रियों का विषय-ग्रहण रूप इन्द्िया्थं सन्नि- 


कष-व्यापारं से उपरामुकर चित्तस्वरूपानुकारदशा को प्राप्त कर केना 
4 १ त्रयो 

टी हारीतो है | इससे यहं स्पष्ट हआ कि, इन्द्रियों का वशी- 
करण केर चित्त का अनुकारी बनाना ही प्रत्याहार का व्यापार दै । देखना 
यह है कि, अपने स्वातनत्यके कारण परा संविद्‌ने संकोच ग्रहण 
किया ट ओर देशकाल वस्तु से अवच्छिस्त टीकर बन्ध दशा को प्राप्त ै। 
प्रत्याहार द्वारा मात्र यहौ सम्भव ह.कि, इन्द्रियों का ._विषयोंसे हटाकर 
चित्त मं उपोद्रलन हो । भला संविद्‌ के साक्षात्कार मेँ जो सवन्यापक 
तत्व टै, उसका चित्त मेँ. एकाकार करने से प्रत्याहार की उपायता कैसे 
सिद्ध हो सकती है ?* 

हां इतना स्पष्ट है कि प्रत्याहार करण भूमि को ही सातिरय 
करता है। कार्॑त्वातिरिक्त घटत्वादि रूप. घम" से अवच्छिन्न घट 
रूपी कायं से निरूपित कारणता दण्डम होती है । यही असाधारण 
कारणता कहलाती है । ओर असाधारण कारण कोही करण कहते हँ | 
प्रस्तुत प्रसङ्ग मे इन्द्रियार्थ से हटाकर चित्त मं अवस्थापन्‌ का व्यापार 
एकाग्रतारूपी शान्ति कायं का असाधारण कारण बन सकता है, संविद्‌ के 
साक्षात्कार में नहीं । प "द 

रुभाश्रय में चित्त के स्थापन को धारणा कहते हैँ ।* इसके द्वारा 
चित्त को एक स्थान पर दृढता से धारण किया जाता है ।“ इस व्यापार से 
चित्त का ~. ५ दोताहै। ध्यानम स्थिरीकृत चित्तको ध्येयके 
अवलम्ब रूप प्रत्यय मं [विसदृश ज्ञान के त्यागपू्वंक] प्रवाहित किया जाता 
है | धारणा में प्रत्यय कौ एकतानता को ही वान कहते हैँ ।* विचारणीय 
विषय यह्‌ है कि, ध्यान मे भी सजातीय ज्ञानो का प्रवाह तो अवदय पृल- 
कित होता है किन्तु अन्य असदृश ज्ञानो का ( त्याग ) भी वहां होता है। 
१, पा० यो० ^।४६ र. पा० यो० २।५४ 
३. अ्ाधारणं कारणं कररणम्‌ ( अन्नं महु-तक संग्रहः } 
४. वि० पु ६1७] ४५ ५. १।० या० ३।१ 





६. पा०यी०३।२ 
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चतुरथमाह्िकम्‌ १११ 


सजातीय विजातीय ज्ञानं का चक्कर यहाँ ल्गाही हृआदै। स्पष्टहै 
कि, अभी यह्‌ विकल्प की वह दबा प्रतीत होती है, जहां एक का संस्कार 
टो चुका टै ओर दूसरा विजातीय विकल्प चरितार्थं हो रहा है । विकल्पों 
के संस्कार की यहु अवस्था भी सीमित एवम्‌ एकाङ्ग है। इसीलिि 
व्यापिका परा संविद्‌ के साक्षात्कार मे यद प्रव्यक्त हेतु नहीं हो सकता । 


अन्तिम योगाङ्घ समाधि दहै । यह्‌ दो प्रकारको हौती है। १-सृप्रज्ञात 
२-असंप्रज्ञात । जव चिति पा वा षो का तिरो काग्रतामं बाह्य विषयो का निरोध) 


होता है, तो संप्रनात समाधि होती है । इसमें ध्येय वृस्तु प्रकृति से पृथक्‌ प्रज्ञात 
टोता दै। किन्तु ब समस्त लि का निय हाजाता हतन अरभ्ात्‌> समस्त वृत्तियो का निरोध हो जाता है, तब्‌ असंप्रज्ञातः) 
समाध होती है। समाधि की उपरब्धि क्रियायोग" से होती है । तप; स्वाध्याय 

ईशवरप्रणयान ही क्रियायोग के विषय है । इनसे अभ्यास ओर वैराग्य होता 
ह । व्यक्ति सव॑संकत्प्‌ सन्यासी बन्‌ जाता है 1२ अर्थात्‌ इस दशा मेज्ञान ओर 


ज्ञेय की ्ेतवृद्धि नहीं रहती । केवल ज्ञेय मात्र काही प्रतिभासन होताहै ज्ञेय मात्र का ही प्रतिभासन होता है। 
ध्योता ध्येयवस्तु से तादात्म्य स्थापित करता है । यहाँ ध्यान, धारणा ओर 
समाधि में एक क्रमिकता है । यथोत्तर विकास है ओर उसका फल ध्येय- 
वस्तु की एकतानता मात्र है । सामान्य चेतना की स्थिति मे आने पर 
अभ्यास के बल पर ही साचक ध्येय्‌ तादात्म्य का सुखद परिणाम प्राप 
करता है । यह्‌ तादात्म्य कौ स्थिति भी निमीलन समाधि दशा के अभी 
बहुत नीचे दै । निमीलन समाधि मे वैय रट्‌ ही" नहीं जाता है दूसरी 
बात विचारणीय यह है कि, परतत्त्व स्वस्वभावात्मक ह । इस शिवात्मक 
परतत्त्व मँ अभ्यास चल ही नहीं सकता । यहाँ समावेशा चता है । 
स्वातंत्य रहित ++ अपने संकुचित रूप का हान कर 
स्वतंत्र चैतन्य मं स्व का आत्मपात्रण ही समावेश ह । देहादि मे प्रमा 
तुस्व के अभिमान को दूर करने कै किए अभ्यस्त की आवद्यकता होती 
है ।* यदि अभ्याम्‌ करते पर भी योगफल रूप परमतत्व की अप्राप्ति हो, 
तो एेसा अभ्यास व्यर्थं माना जाता ह । परतच्व छरी उपलब्धि हो जाने 
पर भी योगाभ्यास व्युथं हि। इसल्यि पर तत्व को प्राप्ति मं अभ्यास 
साक्षात्‌ उपाय नहीं माना जाता है। अभ्यास या हठ बौधेकरूपता कौ 
प्राति मं उपायषूप से अवद्य परिगृहीत है । बोध की अग्नि मे. सृष्ट 


| १ पा०यो० २।१ २. श्रो० गी० ६।४ ३. प्रण ह्‌ ० १५ 




















१९१२ ततत्रसारः 


आदिभाव हठपूर्व॑क ही सर्मपित किये जाते है, तब कटीं ज्ञानाग्नि उदीप्त 


टोतादहै। भेदका विलापनदहो जानेके कारण क रूपं परतत्त्व 


स्फुरित हौ जाता है।* ५५, न (4१ 

के अनुसार योगी च के माने हं। . प्राथुमकल्पिक 
२. मघुभुमिक, ३. प्रज्ञाज्योति ओर ४. अतिक्रान्त भावनीय । इन चारों 
का स्तर अभ्यास से बढता हं । प्राथमकल्पिक योगी शद्ध रूप से अभ्यास 
मे र्गा वह्‌ यागी है, जिसका ज्ञानं परिणमित नहीं हुआ है, अभी मात्र 
ज्ञानको प्राप्ति मे प्रवृत्तहै।* अभ्यासके बंलपर हौ योगी मधुमती 
भूमिका प्राप्ति करतां है ओर अध्यात्म-परक उत्तरोत्तर उत्कषं प्राप्त 


भे १ 


करताहे। ^ ट 


प्रन यह्‌ उपस्थित होता है कि, संविद्‌ मे अभ्यास का उपयोग ही 
क्या? अभ्यास द्वारा संविद्‌ मे आरूढ अर्थात्‌ संवेद्यमान होकर ही 
यम आदि योगाङ्ख प्राण, वृद्धि ओर देह मे संस्कार पाटव उत्पन्न कर 
कृते ह । यह सिद्धान्त है कि, असंविदित कोई वस्तु व्यवहार योग्य नहीं 
टोतौ है । इस प्रकार संविद्‌ के द्वारा.ही आसन आदि से देह मे, प्राणायाम 
से प्राण मँ ओर प्रत्याहारादिसे वाहा अदि मे संस्कार होता है । यदि यमादि 
संविन्नि्ठ नहीं है" तो वै प्राण-वुद्धिदेह्‌निष्ठ नहीं हो सकते । प्राण, वृद्धि 
ओर देह्‌ मे प्ररूढ यम आदि दवारा संविद्‌ का संस्कार करना, संविद्‌ को 
असंविद्‌ बनाने के समान क्योकि संविद्का संस्कार नहीं किया जा सकता । 
संस्कार भातिशय्य को कहते हँ । यमादि का प्ररोह संविद्मे करनाही 
संस्कार की पटुता मानी जाती है । उदाहरण रूप से भारोद्रहन, शास्त्रार्थ 
बोध ओर नत्त के अभ्यासकोचल्याजा सकता है। उक्त तीनों क्रियायें 
संविद्रूट्‌ प्रर्णियाम्‌ के द्वारा मारोद्हुन, प्रत्याहार द्वारा शास्तराथुबोध ओर 
आसन द्वारा नृत्ताभ्यास सम्म दै यही संस्कार है| संविद्‌ वह * उच्च- 
स्तरीय तत्तव॒ हं, जहाँ न तो कु अन्य की अपेक्षा है-आदान है ओर न 
कु त्याज्य दै-अपसरणीय ह । वर्ह भभ्यास व्यथं है ।* अभ्यास मँ हून 
ओर उपादान की प्रक्रिया की ही मुख्यता हं, जो संविद्‌ कै क्षेत्र मे नितान्त 
असम्भाव्य ह।* 

१. तं० २।२६ २. सवदन सं० प०० ७३३ 

३. तं० ४।१०४ ४. तं० ४।९७ प० १०२३.१०४ 


पष साक्षात्‌ उपाय होता हे । गिल प्रवत. ओर योगसिद्धि निवत्तंक \-भ०}०- 


9 (चः मेतो कुछ भो अपास्य नहीं हे-यह कहा जा चुकाहे। दवेत ( भाव) 


~ ^, >€. १, तं० ४।४२-४३, १०५-१०८ २. त० ४।२४ (1 रै 
| 1 ५ ९ 0१५9 0/८ ष्ट 








र >~ 90८ 
चतुथंमाह्धिकम्‌ ई _,, प रु 
^+ ऋः < (> 

हां विचार के इस भ्म मे एकं नयी समस्या उत्यन्न हो जाती है ।, ~ > 

वट यह्‌ कि, यदि योगाङ्ग. 4 विद्रूढ होकर ही प्राण, वुद्धि ओर देह निष्ठ न्‌ 5८ ख, 

होते ट तथा उनको साक्षात्‌ उपायता. सिद्ध नहीं होती, तो फिरतककीहो दर ¢ 

+ वया उपयोगिता है ? इसक्रा समाधान अत्यन्त सरल है | तकं ही संवित्ति मे हॐ ॥ 





= -(से पदाथ का-उहापाहे ओर हानोपादान ज्ञान संत्तकं द्वारा ही सम्भव है । {01५01 | 
8 टैत्‌ को शङ्खा तकँ दारा हो तैरित होती है, करमशः सत्तकं से साधनापथ 


९ 






प भग्रससहोते हए यमादि साधन क्रम से ~ 9 
न_अन्त मे सत्तकं से ही सम्भव है। यही इसकी उपयोगिता दै। वास्तव म 
१ नह स्व पृतयुधातमक होता है । यह परग्वर कीं ताक्नात्‌ समीहा रै, यह्‌ + 
-& द 1 इसीकिए सत्तकं के सम्बन्ध मे उपयोगिता को 'प्ररन क (= नक 
१.९.58 नहीं मारि योगाद्ध युतकं 
< उरुता यम आदि योगाः सुत॒क मे मे _ उपाय बनते र | यही म )- | 


१.५) कारूपहै। ८“ 4 ५१. नित न 9नि सिः ` ठूव+ 9.९. नखै (१1 


4 भ 
0 रोकिकेऽपि वा अभ्र चिर्दूर्मतवेन स्वरूपस्य तस्य 94 ` | 
"~ "त॑स्य देहादेः अभिमतसूपता प्रफटीकरणं तदितररूपन्यग्भावनं च 2५९ 
इति एष एष अरा परत्व तुन्‌» किञ्चित्‌ [अपास्यम्‌ (तम 
त्युक्तम्‌ । सो न + 
भः हताधिव। नामनं कश्चन प्रथण्वस्तुभूतं 
लर आतु स्वरूपाख्यातिमात्रं तत्‌ , अतो देतापासनं विकल्पन क्रियते . रर 
इत्युक्तेः । = \ न्ति, < < ९) ८००९ ५.०० ५२्‌ € 24 {भक 
लोकिकं व्यवहारमे भी (विदात्मतव के कारण सवंरूप प्राप्र उस (@४०^^ 


0५ उस देह आहि का अभिमत रूपताप्रकटीकरण ओर उसके अतिरिक्तः {५५५ 
२०.० रूपों का न्यरभावन यही अभ्यास की अथं ( गृहीत होता हे ) । परत्व "पै 


3 


। 


अधिवास भी कोर पथः र नहीं हं, वरन्‌ स्वरूप को अख्याति ही हे । 14 ठः 
अतः हेत का अपासन विकल्प से किया जाता है--ईइस उक्ति से ( यह्‌ }( ^ ण५णभ 
सिद्ध ५ धयो {एष ०७०९००४५ 


क सिदध व्यवहार भी शास्त्रीय सिद्धान्तो के प्रतिपादक होते है । ९ ५९४० 


श) १ 





6 | 
(^ भ 











<< €. "क ५ २५०५० । २ 1७4) न 
> (५९ 299 | (ति , 6 | नय 
१९४ (भन; तन्त्रसार क) @9 | क क स्प ११५ ॥ 
ू \ | 
ग तथ्य यह है कि, चित्‌ शक्ति सर्वत्र व्याप्त है । संसार के सभी का उपभोग । शिव का विव रूपतया अवमासन ही दत्‌ हे |" यह्‌ गह्य) ९५ ण 
। „ <. पदारथ, चाहे वे किसी भो रूप ५ त बा या क विषय ह भ) ् +~ वना व सावप | {य नू ४ समार का हौ चमत्कार ) 

तोत) चिदात्मक ही हैँ। # ~~ 7) संसारावस्था भी शिवात्मिका ही हैर । इसके भिन्न ˆ ,‰& | कनन ह्‌ ह्‌ नावृत रूप्‌ क) नही _आभासित ८ 
+ भिन्न जिंत्तने रूप प्रतिभासित सभीदेहहीरह। देश, काल ओर करता ह्‌ । इस अवस्था मे रहना ही दवेताधिवास ह्‌ । न के अनन्तर (च 





ओकार के भेद से भिन्न भिन्न प्रतिनिम्ब-धारण-व्यापार भी विश्वात्मकं < (> 9 प्रथम स्पन्द को सदारिव दशा से . धरान्तं अवभास॒न\ ओर उसमे रमण 
६ की इच्छा शुक्ति का चमत्कार है ।* अपनी स्वातन्त्यशक्ति के बल ८५५० करते हुएं तत्तद्‌ अनुकूले १ आकल्‌, भेद का द वृक्ष बन कर स+ ०५५५२ 






॥ 
| 
| 
| 





पर्‌ वही विद्वात्मा अलग अलग अभिमत रूप मे अभिव्यक्त होता है । १ + तन जाता हं । इसका ४ कर पाता ह, जो स्वात्म (8 य 
<, ग्राह्य, ग्राहक, चिद्‌, व्याप्ति, त्याग, आक्षेप ओर निवेशन इन सात प्रकार «८०८, ---~-> साक्षात्कार कर चुका होता हं ।* इसलिए यहं स्पष्ट हो जाता ह कि, 4५५० ९०५० 
6 4°^ ` के करण" रूप अभ्यासो से एवं उच्चार, ध्यान, वर्णं ओर स्थान कै प्रकल्पन % [०१ ^ दवेताधिवास भी शिव से पृथक्‌ वस्तु नदीं हे, अपितु शिव के पंच3 \*)\ 


से आणव समावेश समाविष्ट शिव पृथक्‌ रूपों को प्राप्त करता है ओर {- (59 (९ शक्ति सम्पन्न स्वरूप का संकौच्‌ मात्र ह । आणव, शाक्त ओर शाम्भव <+ 

| इतर का न्यग्भावनं करता हं। मुद्राः पद्धति द्वारा देह मे स्वरूप ।, द सूपाय के द्वारा अथवा धारारूढ तकनकुठर्‌ द्वारा संकोच का अपहस्तन ७.९ १1.४१ 

^ प्राप्ति रूपी काभ से उत्पन्न हषं का ऊहापोह होता है ओौर उसका ९) होता हे। शुद्ध विद्या के स्पशं से पवित्रित बुद्धि उत्पन्न होतौ हं । उससे ~. 
समपंण होता हं । करण रूप अभ्यासं के आधार पर यह सारी क्रिया स “ ` स्वात्मप्रत्यभिज्ञापन होता हं । विकल्पों का [कमश संस्कार हो जाता । क्रमशः संस्कार हो जाता 

निर्भर है । छोकिक व्यवहार में अभ्यास का यही अथं है--एक का स्वी- ५९ ५ (स्थे है । एक विकल्प के नष्ट होने प्रतिदटन्दो दूषरा विकल्प उत्पनन होता है । 7५. 


हू ॐ करण ओर पर का तिरस्कर । इस प्रक्रिया द्वारा देह, प्राण जौर बु ‰ उससे दूसरा--उससे तीसरा ओर .क्रमशः अविकल्प दशा का साक्षात्कार ५५ ) 






ज का ~ -- ~~~ ~ 


होता हे । इसीलिए दत भाव का अपासुन्‌. संस्कृत विकल्पो से होता है-- 





५६, तो इसमे भी अभ्यास का ही अर्थतः उपायत्व सिदध होता हे ।* ..--;\ |^: । स्वतः सिद्ध है । स्वरूप न ही । माक्ष कहलाता है । द्वेतापासन . ~ 
यह्‌ तो लोकिकं अभ्यासको बात हुई (जह तक परतत्त्व का पर्न टी मोक्ष ६ जीवन्मुक्ति ६ | ५ भ च््लक् ^ ` (= = 
हे, वहाँ त्याग ओर आक्षेप रूप ५ हानोपादान प्रक्रिया की कोई ¢ ८०.८८ पः ~सि यह्‌ न हो जातादै किं, परम रिव का सरवंरूपत्व | 
(पूमस्या ही नहीं ह । वह्‌ तो एसा लग ह्‌, जिसके मिक जाने पर दूसरा व नो, अवस्थाओं में अपृथग्भूत है । सत्तकं की (^> + “^ 


९५५ 4 कोई मि प्राप्त करना रोष नहीं रहता।* परतेत्तव की पाँच विरोषताओों .श्रितारथता] सा पवास निरि टी है । पूणं परसंविर्पात्र की स्याति के " ४७७. 










<->. <> स्वकृत त, सुवुुत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व ओर स्व्यापकत्व मे से जहाँ कुछ +, कारण फिरै ्रतीधिवास नहीं होता । महात्मा सार्धकं देह, प्राण ओर वद्धि ॐ 
ज भो अपास्त हज वही कंचकांकित रिते जीव आदि का अनुसन्वान करता ह आलोचन व ता 
<` क्ियाजा चुका है । इसलिए उसमें कृछ भी व „पह शार उल्लेख 2). ५५ से विकट्पों का संस्कार हो 1 शि ष ५५५. 
। ध ^ द्वेताधिवास का तात्ययं है--शिव म) ८५४ < दे /इस अवस्था मे अती स्ट बन॒_ जाती है र (न 
् _ तापिवास का तालयं ह--शिव दवारा पररूप स्वोकारकर द्वैत नसमा परप्रकाश उपलन्ध हो जाता ह । ७५८५५ 1 
१. त० २।१८ २. ० प्र° पृ० २ इलोकः १० | €॥ 956" {74 ^^ 1 ८ 
4 ३. चि स्वतन्त्राविश्वसिद्धि हेतुः । ० २- 04 0 | अयं परमाथेः- स्वरूपं प्रकाशम (नम्‌, अख्यातिरूपस्वं स्वयं 
् . ५१ = ल्‌° ९ १७० ८ क प्रोज्डय विकासोन्युखम्‌, अथ 
* ५ ० भ्रण इलो (| । 
७, यं ङब्ध्वा चापर कामं मन्यते नी ९ १ ६०१ | प (१. त० ४।११ १० १११० र-४ ४. १ € | ति 


छ भवेत र्‌ सेमनिक्र.“सप्यगाप्म-जनन | < ९ भ न्स स) 
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< $ ९/५) ~. 
५९० नप्क्षतः यह्‌ -स्व रूपतः [स्वतः] प्रकाहनानि ह्‌ । 


श +| 


र ! इसी स्वातन्व्य शक्ति के कारण अस्यात्‌ द्वारा अवरोहूक्रम से वह ज्ञेय 


ह 


\ (0५ ५ ५१० २ 
, ९ \ > “तन्त्रसार है ^)“ । 
क ^. + 9) [८ ~ ९५८ ¢ हः ए + 
विकसत्‌ , अथ विकसितम्‌ इत्यनेन क्रमेण प्रकाशते । तथा | 


८ 
स्वरूपमेव । तस्मात्‌ न अत्र 


<~ ५+ ५68 (स 
अपने स्वा. 
तशय से स्वयं अख्पातिरूपत्व ग्रहण (कर्‌ चुका ठ + 1 इस गृहीत 
=> ५५ र 
अख्यातिरूपको ] क्रमशः छोडकर विकौसीन्मुख' हौता हे । तदनन्तर 


- , विकसनशील [ होता हे ] फिर विकसित [हौ जाताहे] इस क्रमसे ह, | 


[ वह्दरं प्रकाश्च परमकशिव ] प्रक्हिक्ष "हषी रसा प्रकाशमान 

[ स्वरूप भी ] परमेदवरका ही स्वरूप हे । इससे [ यह रस्दिहं क] | 
इष [ प्रकाशन क्रिया | में [ यमनियमादि ] योगाद्ध साक्षात्‌ < | 
उपाय नहीं । ` एज रम - भै ~ ) । 
ठी । ह क) 

हिव परमप्रकारात्मक होता है ।२ उसी के प्रकारके प्रभावसेसारा 


जेय समुदाय भौ प्रकटित है, प्रकादित था ओर । प्रकाश 
सम्बन्ध से प्रकाशमान नीर पीतं अदि स्वयं प्रकाराूपं ह के कारण ही 
प्रकारित होते टै क्योकि अप्रकाशरूप कोई भी पदाथं प्रकारित नहीं हो 
सकता । अद्वेत प्रासाद इवेत वर्ण का सौन्दयं नहीं विकीर्ण कर सकता । 


अतः प्रकाशात्मादिव कास्व'रूपही सवत्र प्रकारित होताहै। यही 
दिवका परमप्रकाशत्व है । शिवका दूसरा सबसे बडा गुण स्वातन्त्य है । 


४.4 


ग्राह्य नीलपीतादि रूपता को ग्रहण कर छेता है। अख्याति भी उसी 
परमदिव की संकोच शक्ति है, जिसके दाया वहु भेदाभेदविकल्पोपहत हो 


|. © ५९८ 
| 


€^ १५ दढशक्तिपात द्वारा अक्रम व्युत्थान्‌ का हो, जड़ या चेतन-ग्ाहयग्राहक 
५... सावि 


` च #॥ ` 

# भ > जि 
(ट 
©@\ \ ^^ 


। ति 


८ पायः। स एव च वुद्धि 
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प्राण आदिमे अकलुषस्वचितप्रमातृता के निभाकन मे साधक प्रवण बनता 
इसके बाद प्रणता का सातत्य होता है । वत्त॑मान जीवन कै प्रत्येकं 


है ।' तत्य 
भत ` सण मे वह्‌ बलवत्ता प्राप्त कुरत... देह प्राणादि के भाच्छादन से निम- 


ज्जित चिति-स्वरूप करा उन्मज्जनं व्यापारे द्वारा विस्फार होता है । यही 


5 साधक के चिति की विकसदवस्था है! तत्पश्चात्‌ वह॒ विकसित हो 
0 जाती है । चिदानन्दका काभ हो जता है । चिदेकत्व प्रथा रूपा जीवन्मुक्ति 


प्राप्त हो जाती है ।* समस्त क्षोभों भू हो जाता है ओर परमपद प्राप्त 

हो जाता है। परम दिव क| प्रकारका यहौक्रम है । भाषा मेंउसे ,.) 

मुद्रा क्रम कहते ठं । ल, दक्र 
इस प्रकाश का प्रकाशन परमेदवरका ही स्वरूपदै। चाहे वह 

विश्वात्मकरूप से प्रकारित हो या_विद्वोत्तीणं रूप से । चाहे वह्‌ धरादि 

सदारिवान्त किसी रूप मे हो, विकासोन्मुखता का, विकसदवस्था का 

या विकसितावस्था का हो, किसी मुद्रा पद्धति की क्रम विकास दशा हो, 





त्ति समन्वित हो, विक्षांल ब्रह्माण्डमय हो अथत्रा लघु रघु कणिका 
मयटो; सब कुछ परमेरवर काही रूप है । इसलिए स्वरूप्‌ सिद्धि मे < 


वर 


ता त्पाय का जसे कोई उपायोग नहीं होता, उसी प्रकार परम शिव के 


परप्रकादा को प्राप्त 


। न 


। ३ 


करने 
६ 


ने मे योगाङ्ख साक्षात्‌ उपाय नहीं हो सकते 
न ही सकत ,,,५१२ 
अनुगृहणीयुरपि, सत्तक एव सक्षात्‌ तत्र 


क ~ ~ ~ ~~ 


1 । सच बहुप्रकारतया संस्कृतो 
भवति । तद्यथा-- यागः होमो जपो बरत योग इति । तत्र 






८ र ‰४~ | ह > । च कप = पक 
५ 4 उस गर त अस्याति रूपको ~ट२२ - भावानां सर्वषां परमेश्वर एव स्थितिः। नान्यद्न्यतिरिक्तम्‌ अस्ति सैन्य 
न्मुख होता न्तावगाहिनी विलीनाहंभावा संसारा- स्वति विकल्प रुहि-सिद्धये परमेश्वर एव सवं" भाव।पणं 
वस्था के परिस्फुरण का परामदां करने लगता है । स्वाप्मसाक्षात्कार ५ क हिति विक ४ सिद्धय परमेश्वर एव स 9. 4 
प्रतिसंधान होने लगना रुगता है ओर यह्‌ ज्ञान उदित हो जाता है कि,वह ल" र > हत 4 य संविदुप्रवेशं स्वयमेव भजन्ते, तेषां सुशक. _ ~. 
ईरवर मेँ हीह * प्रतिसंधान की इसी अवस्थाको विकासोन्मुखता कहते दै । `; परमेश्रे अणम्‌ त्यि हाना कुषुम-तपण-गन्धादोनां। क 
विक तल्पक्षय ओर एकाग्र के क्रम से अविकल्प पराम द्वारा देह, ब॒द्धि ओर ~>," बहिरूपयोगः उ 6 ^ २९१०११५ -- <. 24". ` 4 , का रः 
-------------------- ५ ॑ र न्नी (, २ र्पयाग कथि क्तः दः टै 8 ^ क्व) ~ / ५ 
१. त° १।५ २. त० १।५२ "९ - ` १,०१.८ 4 ति > = 
३. ईहवर १० वि० १।१।१ प. २१ं.३ 72; 7) ५ ए ६९५ ^, ^. दै) ५ 
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११८ तन्त्रसार चतुथमा्निकम्‌ ११९ 
ह योग। ङ्ध तकंको अनुगुहीत भी करते हँ । सत्तकं ही परतस्व की । ८२ अन्य उपाय १8 है जेसे~याग, होम, जप, त्रत योगसाघना आदि 
<€ प्राप्ति में साक्षात्‌ उपायहं। पय व्या हं। वह्‌ मतक 0. शास्त्रसम्मत है कि, व र मे ५१ न क + । छ, 
0 आदि । इस प्रकरण न ] विचारणोय कि | = भाव समर की | विकल्प क्रम॒राः संस्कृत होकर क्रमिक रूप पे उ तन्तं 3 
ज स्थिति परमेरब्रमेंहीहोतीहं । कुच भो क ।रवत नहीं है । इस लिपि (वनौ क अ शा स ग अन्तिम रूढे दशा_ अविकल्त्‌ के भसत शति द्यो 
विकल्प रूढि की सिद्धि के ल्यि परमेऽवर मे हौ समस्त भावसमूह का तरेणे का दसी प्रकार सिद्धि कै ल्य यहु भावना कि, जब सभी भाव 
अपण याग द्ःहुलता हं । यह्‌ अत्यन्त ही मनोहर हे । जो साधक स्वयम्‌ परमेश्धरके ही ह, तो उन्हे अपना न मानकर परमेश्वर मे अपित कर देना 


संविद्‌ मे अनुप्रवेश [ संवित्साक्षात्कार | प्रयल्ञोल होते ह, उनके लियि 
परमेरवर मे (सवं भावका) अर्पण अत्यन्त सरल भौर सहज सम्भाव्य हे 
[ सुशक हे ] । इसी अभिप्राय से कुसुमापण, तर्पण, गन्ध आ{दका बाह्य 


। ही चाहिये । यह्‌ स्वभाव समपंण ही याग हे । क 
संविद्‌ के अदधेत मे एकरस प्रोगी के लप यं ओर अकाय का भेद 








| 8 हीं होता । यह्‌ विदित है ओर (== ट है ॥ 
४ न> जही हाता । यह्‌ विहित हे र यह्‌ प्रतिषिद्ध है--इस प्रकार कौ बुद्धि 
उपयोग विहत ह । । ६२१९ `भेदवाद की ही उत्पादिका बनती है । यौ विकल्प है । यह भेद भूधर 
| ॑ ष ४ । | ~ है यहीद्रेतहै। परमेश्चरका स्वभाव शुद्ध संविन्मात्ररूपहै। उसका 
„ „+ _ . शस्तान्तर मे जिस तकं की यास्या --पत्यभिज्ञा शास्त का सत्क | ५.७५ ५ टी ^~ ह" [ अहमेव सर्व॑ ] यह्‌ पराम ह । ध 
८१९.) उससे विलक्षण है । शुद्ध विद्या के संस्पशं से,पवित्रित वुद्धि तकं उदीय- ` “ व यु कुन प ~ ह ॥ व छ १५ 
मान होता है। यह स्वात्म प्रत्यभिज्ञापक होता है ` उच्चकोटि के >» साधक १ | इन्द्रार्थं आ ष क अपेक्षा के 
साधको मे देह-प्राण-बुद्धि की समालोचना अथवा प्रतिसन्धान द्वारा विकल्पों | विना ओर ना ६ स सोपाय॒ता पूर्वक दो स्व का प्रामरो 
£ 4 | स्वात्यं क शः 
को यही शुद्ध भी करता है । विकल्प शुद्धि के अनन्तर जब वह॒ अपनी व ॥ । भ क त 9 टी 1 ९ र विकत्य 
444. (... चरमं अवस्था को प्राप्त करता है, तो वही सत्तकं भावना बन_ जाता है । र ६ै। व ओर दूसरा नश | मायीय | है । नैशा विकल्प 
<, ये योगोङ्गो के अन्तरङ्ग ओर मुक्ति प्राप्ति म उपकारक भी होते । द ग 9 नः म 4 शा 
` 5“ £ है, क्यीकि युहु पुङ्गयोग का.अन्तर गं उपाय है । अन्तरङ्ग उपाय हीने के ३ न बदागष्दल् £ ५: (विषो 
>\ . ,. कारण सत्तक ही परत॑त्व की प्राप्ति मे साक्षात्‌ उपाय बनता है--यह "^^ उसी समय उसकी विकल्प द हौ जाती हे। मायीय विकल्पा करा 
तरस ख्ष्ठहै।' वहभी स्प्टहै नि शवा | दै ।\ सत्तकं बहुत ५९४. „ तत्छाण विनाद हो जाता ह । इ क विकल्प संस्का संकसमण कहते हं । 
† „5 £ प्रकार से संस्कृत होता है! विकल्पौ की शुद्धि.से तो वह पराकाष्ठा को । ` नैशं विकल्पे भेद्‌ भावक होता है । अतः इसका अपहुस्तन आवश्यक है । त 
` प्राप्त करताहीहै, हेय के हान के, प्रयत से ओौर उपादेय के उपादान के <^ अभेद भावकत्वं के कारण स्वच्छ विकल्प उपादेयु होता है । इस्के द्वारा ही "` ` 
| क से इसका प्र संस्का होता रहता है ।१ [8 के संस्कार के स्वात्मसाक्षात्तार सम्भव है । इसीलियि सवंभावारपणे परमेवर मेँ आवश्यक (11! 
। - क | होता है । यही यागदहै। अ "1 
प्राणाय।मस्तथाव्यान प्रत्याह्‌रोऽथ णा ११५ क ८ - 
८ । 1 म ९८.५१ ~: यह्‌ प्रक्रिया बड़ी हृद्य है) मानसाह्वादि वस्तु के ब्रह्म सद्धाम-संयो- 
तकंश्चेत्र समाधिडच षडङ्को योग उच्यते| ९५५. ते तर सविः ध 
ठरोण्ठरं वोगल्य वनानि | ---..3 जन से बहीरूपता का पारत्याग भीर संविन्मात्रात्म परतत्व का साक्षात्कार 
ह ४५ । होता दै। यह्‌ साक्षात्कार करनेका एकक्रमहै। इसेतंत्रकी भाषामें 
रणो १११ १ संविदनुप्रवेश कहते है । जो साधक निरन्तर अप्रतिरुदधभाव से अनुप्रवेहा 
तं० ४ पु० १५ १० १३-१४ संद इलोक १६ पं० ६-७ | ~न -- 


२, तं० ४।३४ ३. तं० ४।}७ पृ० २०१०६ १, तं ° ४।११०-१११ 


री => + 


९० 


, कै इस सिद्धान्त का अनुपालन करता है,, उसका सवंभावापंण सरल हो 
. जाता है ओर अनायासं ही वह इसे पाक्ताहै। 


तन्त्रसार: 


इसी अभिप्राय से अचकु आराध्य के प्रति पुष्पाञ्जलि समपित करता 

है । कल्हार, उत्पल, नाग्रशर , माकती-मल्लिका, केतकी, अडहुल 
आद पष्पों ओर पुष्पहारा का समपंण करता ह्‌-यहक्याहुं ? सात्र 
॥ म॒प॑णर की बहीरूपता हं । लक्ष्य इसका अन्तःसंवितू का साक्षात्रार ही 
<“ ह । विभिन्न प्रकार के तपंण के उपचारो से अचित करना तृणु ? मात्र 


~>“ _ अनात्ममे आत्मभाव की भेदवादिताके बीज का भजन ह| बाह्यो- 


॥ म) 


पावन्‌ प्रयास ह्‌ । जटामासी, गुग्गुलु, चन्दन, अगुर, कपुर, शिलाजीत,) 
| मधु ओर घत आदि सुरभित पदार्थो का समपंण परमाराध्य की प्रीति ॐ 
| 


च्एहीतो कियाजाताह? थः तरभा पव 10 > उर 


इस प्रकार कुसुमापंण तप॑ंण, गन्धादिकों का अपण एक अनोखे उल्लास को 
उत्पन्न करता हे । विर्व वन का इन्धन दग्ध हो जाता हे । बोध वैरवा- 


व क 0 ति 


क्षय्य तनणाणत्रस्स्म्णयग्न््पक्तष्ण्ययय््यः ;. -दपक्कण्न्न्यन्न्--- -कण्ययककक्््) 


हो जाता दै। समस्त बाह्य उपकरणा के द्वारा स्वात्मोन्मुखता स्वः [के 


| नर का प्रकाश प्रसरित हो जाता हं ओर पर तत्व मे 'स्व' का समावेश्च 


स्वात्म? 


सिद्ध होतो रहती दै । व्यतिरेकिणी अशुद्ध बुद्धि का विमदन ओर आत्म- ` 


संवित्ति का उद्रोधन्‌ ही इन बाह्य व्यापारो का ठ्य है । वास्तव में 


६ ¶ 11 ओर प्रतिषिध्यमान सभी कायं भेदवाद का व 
2५8 । जबकि लक्ष्य स्वरस सिद्ध संविदद्रेत मेँ प्रवेश ही ई । 
+ सवे भावाः परमेश्वर तेजोमयाः इति ककि स्ये 
(. परमेशसंवि नटतेजसि समस्तभावग्रासरसिकताभिमते तत्तेजो- 
मात्रावश्ेषत्वस्‌ ईसमस्त भावुविलापनं होमः । तथा उभयात्मक- 
परामर््ोदयाथं वबाद्याभ्यन्तरादिप्रमेय-रूपभिन्नभावानपेक्षयेव 
एवं विधं तत्‌ परं तं स्वस्वमावभतम्‌ इति अन्तःपरामशनं 
जपः । सवत्र सवदा निरुपा य -परमैशवराि भमानलाभाय, पर 
मेश्बर समताभिमानेन देहस्यापि पटादेरपि अवलोकनं व्रतम्‌ । 
यथोक्तं री नन्दिशिखायाम्‌-सवे साम्यं परं शतम्‌ इति । 


, =" ह, ४.२ 
#॥ ि “> >. 
~“ च} चै के 
= [च 
क + ४. > # [ 
॥ + ( 

॥ 

# 


( 


१) 


" . ल्लासं में उल्छसित पर-प्रकाशात्मा परमेश्वर को परा संवित्‌ में प्रवेश का (“> 


~ ,-‡8 
अनी 


ठति 


| प्म(\+ हुताशन में सव्वं स्वाहा हो जाता है; उसी प्रकार समस्त भाव राशिका 


९५ ४ <+१ 9 


| 


त न्त्तैः अनिवायं १ | ~ है कि, यहं कंसे हो ? इमके लिये गरुजनों का |) (4 


& ^ वह जानं अन्व कुछ नहीं ~ र की दाक्ति संविद्‌ की है। न्‌ ई 
८ ण्स संविद्‌ कौ अगिमे जिम: समस्त प्रं सार्व का,आहुति क 2, ४ 





चतुथंमाह्भिकम्‌ १२१ 


सभी भाव परमेहवर तेजोमयरहै, रूढविकत्पको प्राप्तिके चयि 
समस्त भावों के ग्रास को रसिक परमेश्वर को संविदग्निके तेज मे उसी 
तेजोमात्र को अवरशिष्टता के साथ [ अपने | समस्त भावों] विकल्पों ` 
का विलापन होम हं । उभयप्रकारक परामर्शो के उदय के ल्य 
बाह्य ओर आन्तर प्रमेय रूप भिन्न भाव से निरपेक्ष, इ प्रकार का वह्‌ 
परत्व स्वस्वभावभूत ह्‌ '-- यह्‌ अन्तः परामश हौ जप हे 1 सवत्र सवंदा | 
निरपाय परमेदवर [ही हे-इस | अभिमान को उपरन्धि के. ल्यि | 
देह्‌, प्राण, बुद्धि ओर घटपट नील-पोत आदि का भो परमेश्वर साम्या- | 
भिमान भावना के हारा अवलोकन ही बरत; अवलोकन ही ब्रत हं । नन्दिशिखा [नामक ग्रन्थं 
मे | जसा कि कहा गया हु--सवंसाम्प हौ सबसे बड़ा व्रत हे । 

कारा के अतिरिक्त कुछ भी नहींहै। यहां तक कि_ जड का जडत्व | 

भो प्रकाशमयता के अर्ति कुछ नहीं है क्योकि अप्रकार का प्रकाशन 
केथमेपि सम्भव नहीं है । इसल्ि जौ कुछ स त है, भाव ह, सूक्तया | 
व्यापारया फक हैया म्‌ धात्वथं से व्यक्त है, परमेश्वर के तेज के अति 
रिक्त नटीं दै। जैसे मंन्सयं घटं मिदटी के अतिरिक्त कछ नहीं है धि 
प्रकार परप्रकाड परमेरवर के परप्रकाश से प्रकाशमान इदम्‌' उसके अन- | 
तिरिक्त दी है-इस विकल्प का हुद्य मेँ रूढ होना जावद्यकर ह । साधक कौं &- 
प्रथमावस्था मे अनात्म मे आत्मभावकी जौ अख्याति घर किये बैठी है, उसका -0+ 
्रिनारा आवस्यक ह!“ अनात्ममाव र्य विकल्प का करन, स १. कुत्प का कीौलन, सब कु 
पात्र रक्त हं है-दइस विकल्प. अरय विकास तसह भी निता- ५५. 





आददे टै कि, 


र होम्‌ साधारण नहीं अपितु जसे सवंग्रासं स्चौरण नहीं अपितु जसे सवंग्रासी ॥। 
ग्रास वना लेने के स्वादं कौ रसिक एक भौर आग ह--उसे समञ्ञना ई ।७*.०५५५ 





सोचना भी है कि, इस आहृतिं के बाद जौ : अवक्रा, वह्‌ किसी यज्ञ (९०९ | 
विभूति नदौ, वरन परमेखर का परम प्रकाशु मात दी-अवसष दोगा । यही, , {+ 
होम द । ज्ञान के (1 अनल की सातटन्दरिय दिखाररिमियो मे समस्त >. 9 
भाववगं का भस्मसात्‌ करना आागमिक यज्ञ टै )) इसी प्रक्रिया को होम या] 


ख। ॥ 





॥ र्‌ 4 ९५१७ १०५. परं 
| १ 9 स र्ण . 6 त 
| ॐ \, १८९५ ६ ००० श्‌ ` ७- 
। ९८ स्‌ छ, नर 9. ०८ ६८५७ < 
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| # = 


| महापश् कीं क के द्वारा नित्य यजन योगी के लिये अनिवायं है । इससे 
| बढ कर उत्तम दूसरे यज्ञ की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस. 





५ एक यही परोमर्शं हौता है न 4-1-71 9 इदम्‌ के अतिरिक्त अहम्‌ का 

3 प के लिये _आवद्यक होता है । प्रथम विकत्प का \उसी दशा मे 

र हा सकता है। द्वितीय विकल्प,फिर तृतीय ओर क्रमशो इम, 

2 न कै प्रदमर्शो के समुदय के लिये यह्‌ आवश्यक है, कि समस्त प्रमेय 2 
स [घात किया जाय । 


बाह्य हों या आन्तर हों, उनकी भेद वादिता पर टी. आघात, 


जनकं ह । इरुकी मेदवादिता की भावना शिव को जीव बनाने मे समथ 
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द्द्‌ 


धारणाया भावना निरूपाय पारमेदवर समावेश का आधार टे । 
१, त० ४।९७७ २९. जप १।९० १० १३५ पं ६-७-<नक्देः 


से 
9... 


६. "८6 


५ 
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४. 
गदः (र 


1२4 = 


€^ 
ग्राह्य-ग्रा ठन का ^& 0 |) 
प्रमाता्रमेय॒ भाव या ग्रह्यग्राहक संवित्ति का संवे न "जख्याति का ५१ 6 


अप्रपंचित , स्तत्र र श आनन्द घन्‌ परमतच्व मै ही हं । द - 


॥ [र 
[१ "^ 
१ च += 1 ३५ 
~ न ध 


४ समावेश\की इस महनीय भावना के कारण, परमेदव र-साम्य का भाव 


द 


॥॥ अ मृद्भूत टो जातो मे 
मेवं वान्ति प्रतं कले वारे साधक प पराप्तं करने वाठ साधकों कँ भवृडम्बर्‌ उसौ प्रकार 2 = भ स्थूल साकार पदार्था 4 नि 7 तं ट त 
(० “ध्वस्त हो जाते गतप = है, जसे महाग्रीष्म मे हिमानी स्वत ति मात हो #/) ५१ ~, कसा साम्यानुभूति द ब्रत ड ४ ~ 2 ५ 
जती हे.। 1५ (११०५०) + 9 ( पर ) सव साम्यं प्र॑त्रतमूु " इन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है । अर्थात्‌ 
[ ं व सव की. समता ही सबसे बड़ तरत है । 34 [५१४ {िव्9 + _ | 
| „ आराध्य की आराधना मे जप का अपना विशेष स्थान हं। अन्य = प्रच 
| सम्प्रदाय वादि क्रं अनुसार वर्णतसमक मन्तो का तुनः पुनः स्पष्ट या रद इत्थं विच्ैः ष द्वि शस्पे वक्षः यत अनपेक्ष कनि = | 
पांश उच्चारण दी.जूप द! "इ स्व॒ म्यह जप नहींहे वरन पर दुः < विकर्पं स्वाभाविकम्‌ परमाथेतखं प्रकाशते, तस्येव सनातन- 
हु तत्त्व 4 6 अन्तु; परामडन स हौ" | जड़ या पर भावापन्त पुरुष इस 2 1 ~न 26 तं थाविधुप्रक ।एसात्रतारूदये तःस्वरूपालुसधानुत्मा विकल्पं 
<` देह आत्मा मानता दै । देहात्मवादियों या अनात्मुवादियों का केवल ~ भ 3##-} + 


<> विशेषो योगः । तत्र पूः. ूर्णसंबिरस्वभावः, पूर्णतेवास्य ^` 
९52^/ 

द शक्तिः, कुर सामथ्यंम , ऊपि मिः, हृदयं, सारः, स्पन्दः, विभृति 

` त्रीहिका, कारी, कर्मणी, चण्डी, वाणी, सोगो, दक्‌, निस्या इत्या- _ , , 


दिभिः आगमभाषामि स्तत्तदन्धर्भप्रवत्ताभिः अभिधीयते, तेन 
तेन रूपेण ध्यायिनां हृदि आस्ताम्‌ हति । " २८ = ध ` ज्र. 


इस प्रकार विचित्र शुद्ध विद्याशरूपो विकल्पों के दारा जो विकल 


न 


६.१८) , | 


ट) ४ 


४ | 
[करखः न्न 
+ ^-¬) 


01.11 


=¢ {1 


४. ै। क नवव पा ही शा वनति] जव इसकी अवेक्षा नदौ रहब { सान्त दान्त ति ५. 4 निरपेक्ष स्वाभाविक परमार्थं तत्व प्रकाशित हाता है, उसी ज्ञा्वत 

४ परतत्त्व का अनुसन्धान करना, स्व कै {5 नतित स्वरम! स्वर्खदी २६८५ सनगः | ५० भरकाशमात्रता में रूढि के च्यि _ तस्वस्वर्पानुसंधा नात्मा 

(न व्याप्त स्वात्मपार्मे्चयं स्वातन्त्य संवलित स्वभाव से भूषित परमेश्वर की 6. वक्ल्पविकेष योग हे। उक्त परिप्््यमें [ यहं ल्डिहे कि ] 

स्वात्मनं म क धरायै करा हौ वास्तविक जम्‌ ट ही वास्तविकं जप द । परावावस्वभाव ५ श परमेश्वर पूर्णसंवित्स्वभावर [ होता है ] पूर्णता ही इसको शक्ति ह । 

4 का भूयः भूयः भावाभीव पदच्युत पराम हौ जप दै । विव कं अणु ५ पाल ~ अरि देय सार स्पम्द विभूति, ्ोशिका काली. कणो 

गे छूः८अण्‌, कण-कण मे शादवत रूप से निरपाय परमेखवर का अभिमान साधना ट भ. चण्डो वाणी भोग दुक्‌ नित्या इत्वादि उन उन अन्वर्थो मे प्रवृत्त आग- 

0 कीं उच्च स्थिति दहै। दृढ शक्तिपात भावित साधक को नित्योर्दितत १ ५५३ २ मोक्तं पारिभाषिक इदो से हौ (बह) क{थत होता ह। उन्हीं 

> ` ~+ अहमत्कं परामदं की उपरुन्ि क छि, यहं परामर्लं करना पड़ता -2-4* , © रूगें से ध्यानस्य (व्यक्तियों) के हृदय मे ( वह॒ साक्षात्कार का विषय ) 

, किय ह। देश से अपसिच्छनन ह उपाधि षै ५५... (9९४ होवे 

(र जम्लान ह, आकृति सं अनियंि हं शब्द से असंदिष्ट हं । प्रमाण स) पारमेश्वर स्व भाव में प्रवेश के ल्ि यहु अत्यन्त आवश्यक है किं 

१. स= ---3 


(५.23 ` ५9. अपने विकल्पों का संस्कार किया जाय । क्योकि संस्कृत विकल्प अपने 


2 ४५.*^ १. तं० ९।१०७-१८६ २. तं° ९।२०४.२।१; ११३४, ४,२०.१२२ 
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ही तरह दूसरे संस्कृत विकल्पों को उत्पन्न करते हैँ । इसी क्रम से स्फुट | 
स्फुटतरं ओर स्पुटतम होकर विकल्प उस अवस्था को प्राप्त कर लेते है, 

जहाँ किसी संस्कार कौ भी आवदयकता नहीं रहती 1 उसे संस्कारान्तर- 
| वस्था कह सकते 







प 
म (*“ < क 
<<< ५ वमग ७ (^ } २५ 


है । वहाँ कार भेद जनित ज्ञानभेद नहीं होता है 1 पृणंसंवि र्धय इस दशं न दरांन 
की प्रमुख सिद्धान्त वादिता है 1 इसके विना 1 चल नहीं सकती । 
कोई व्यवह सिदध ` नहीं हो सकता ।* पूणता प्रत्येक दुष्ट से होनी 


यो) 


6 यर्यहए द. 
«~+ ~न 
"र्ट 






मव , 5 < अविकल्परूपा का र ४ चाहिये । खण्डित संविद्‌ ही विकल्प है 1: निस 
त्कार परस्फुरित हा जाता ।१ इ स्वाः सापन होता {।॥ | ध साधक की < महता साधनाय । पारमश्चर | 
है । स्वात्मपरमिशंमय भरवीय तेज स्फुटित हो जाता है ओर स्वात्म- ९५ ९), थ  परणत्वतमप त नुःपन्न | । इसलिये यह कटा जाता ह करि, पूणं संवित्‌ ही ह्न | 
| ५ हो 9. | इसी को सत्तकं या भावना भी कहते हैँ । यही «< स +५५ परमेश्वर का स्वभाव है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, पूणता दी णर- स्य 
| सद्या का परामरा भा । ; +, मेद्वर की शक्ति टै। इस शक्ति के अनेक नाम है। उसका जिसरूपमें | 
| इस प्रकार विकल्पों का संस्कार पूणं हो जाता है ओर स्वाभा- स्ज्टवे ज 77 योगी कौ अनुभव हआ-जिस किसी रूप मे साधक ने उस पराशक्ति 
विक परमार्थतत्व प्रकारित हो उठता है । संसृत सभी विकल्प शृद्धविद्या स " -घ्म का नि किया + = क्षाक्तार किया, उसी प्रकार उसका नाम 
केअंश॒रूप ही होते । उत्तरोत्तर संस्कृत विकल्पों का समुदय ही इनका भ र्दा । = दव 
यहै। एेसे शुध विद्याश रूप विवित्र विकल्पों से सर्वोच्च स्तर पर ५ । २ रि कुल-- किसी आगमिक ने उसे कुल शब्द से बोधित किया है। कुल का 
संस्कारान्तर निरपेक्ष तथा विकर्त्पीन्तर निरपेक्ष स्वाभाविक परमार्थं तत्व 2 €, अर्थ पर्सपणं समग्र या सवं ही होता है । कुल शब्द मे आने वाले व्यंजन 


| >+“ प्रकाशित हो जाता दहै । वह्‌ - ल्क के उन्मूलन से उद्भूत होता है १.५१ 
| भेरवीय तेजमय पारमेख्वुर से सम्पन्न होता है। पई 0९ ` 


वस्तुतः ,प्रकारामानता दो प्रकार की होती दै। १-ज्ञेव-नील 3 क 
पदार्थो की नीलता रूपो प्रकाशमानता शः सटपक्रारा की स्वतः प्रकाश- २.४ 
की ` प्रकाशमानता अनित्यरहै 


च 
‡ नल 
न 
~ 


। मानता । इसमें नीक आदि ज्ञेय प ©\ 
८ ,(4& क्योकि वे स्वतः प्रकाशमान नहीं ह । उनका, प्रका ल शिव से (र्तः 
र. तिक करूप से संप्राप्त है। शिव सवंदा £ कध्रमान ह २ अतएव ~< 


^<“ सनातन है । उस परम प्रकादा की प्रकारमात्रता मे दश्‌,काल ओर आकार पिम (५ (ध्‌ 
मात्र की मेदवादिताका सर्वत्मिना निरास दै। उसी सनातन प्रकारात्मक ,-- 
^ + रिव मेंरूढिके यि धारारूढ सत्तकं की आवश्यकता होती है । अख्याति (1 (द 
लक्षण ,कारणका य हु परसंविन्मात्र अहमात्मकं पूणप्रत्य 
>” वमा रूपतया" [ (अहमेव। इदम्‌, इदमटमंव अह्म्‌ च इद्‌ च अहम्‌ 
जिस विकल्प का उदय होता है, उसी को योग॒ 


2.2८ + 
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स्वर समुदाय मे क-उंट्‌ ओर अ हैँ] "क्‌" प्राथमिक अभिव्यक्ति है--अनच्क 
कला की पहली करति ह ओर सूक्ष्मता कों प्रारम्भिक आकृति है । यह्‌ केवल 
पहला व्यंजन ही नर्ही पहला स्थूल ` बिखर-अभिव्यंजन भी है । उ" उन्मेष 


का प्रतीक है। ल्‌ धरातत्त्व ओर १ अनुत्तर अकल तत्व के प्रतीक है दकि । 
ट्स प्रकार इन न अथं मे अनुत्तर की भित्ति म विश्व का 
स्वर मभि्नन सगीत है ह ररव तमा ऋ लल 
क्प है । कुलं : ल्व कल लवं तरैच्वं ¡ कुल रूप परमेहव॒र 2 कोटिकीः | 


ः स्वस्‌ शवित रूपं ई ।२ रूप >^ च < 494 ९०४४ 


~ ९ ) साम्रय्य तिमयो के भावको ही सामस्य कहते हँ । उपसगं सस्‌ से , 
अथं [समर्थी शाब्द शनितमान्‌ का बोधक्‌ होता हे । शक्तिमान्‌ की शक्ति के 
धति कोई अन्य पदार्थं नहीं । समरसता ओर समस्तु भौरसमस्त अर्थवत्ता 

(0 त इसके धमं हं । इस्यिं सोमच्यं शब्दं से भी उसीका अभिधान होता हे । 


मिर्वामति गे विवव उन्मीलन का सामथ्यं सगनती चि. क सात 


दुः 
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६५ स -७ २. तं० १।५४ पृ०९.२ ॥ 4 | ९4 यत्रोदितमिदं चित्र विद्वं यत्रोस्तप्चत्त त १ (+ 
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| 1 र) ८०५०५ 
| ढः ) | [ति ५० ` का = 
| ई ८ ५ | ^. (^^ = र ८८ (^ 
| | [§ > -# १०९६। = 4.0 +~ 0 
| क ४ | ष + 
| १२९६ + - क # । # द ४ ऋः ध १२९७ 
| है । सामथ्य को क्षमता ओर सहिष्णुता शब्दो के द्वारा भी । ~ साररब्दसे भो अभिहित्‌ हे। समस्त चेतनाचेतनात्मक विर्व का य॒द्‌ जीवन 
| व्यक्त न = ।* अपुने स्वातंत्य क माहा स समस्त दि्कतिडि त्म्य से, समस्त विम्बधरतिविम्ब 200००४५ [दू हं 1 अहं परामर्शात्मा नाद जो परावाक्‌ स्य ई, स्वरसोदित ध्वनि है । अन्य 
। क त परमंदव र स्वात्म मेल्य में अवभासित करता हं। 9 क्न | रपेक्षं जाव स च्वत्ःउच्वरपनश् ~ व्यरव्च्क्छः ू 
“- त्म ~= द । भाक्मनेनिनि क्ष भविं सं स्वतः उच्चायंमाण है । वही इस परा संविद्‌ का हदय 
(ऽश्रही शक्ति सामथ्य ५.७) % नकत्‌ (स्व-स्व प | ` ~>. ई] महासत्ता देश काल से अविशिष्ट है ।` विश्व उसी की स्फुरत्ता हे ५४८; 
|| .५९.५ 5 अि--जमि, ऊमि--ॐ लि रण्ुतया तरङ्ग को कहते हँ । सिन्ध्‌ की सिन्धता | र र 
|| ५५ << ही परमेरवर का हदय दहै हृदय को ही महत्सार कहते हैँ । र बोध 
(3, ००. ओर वृत्तिता की दो दी विचिष्ट दायें होती इ । विद्रे 
| ^ ~ ~ द्राय होती है | ८५० छो भोहूदय कहते < | ~ ~ ९००. ----- | 
| स्व स्वरी कार को मूल वृत्ति कौ उन्त गर उसको जालन्द ^ ९५५१५०५ त्रे त दु वत सीप (न य | 
| त्ति को “ॐ” या ऊर्मि कहत है इसं गवस्था म संवित्‌ शमित के सववयापी +भ» ५१ (प४'“स्पन्द-स्पन्द .भी स्फुरत्ता टी है । आद उदयन्तृतार््मी परिस्पन्दशालिनी दय | 
| ॐ नैम॑ल्यपारावार मे अनन्त अनन्त परामर्शात्मक लहरिकाये उल्लसित होने ऽ*~=५&. / तः भाणशक्ति, सामान्य परिस्दो से समन्वित होकर इस रच-भौतिक + 
ह । उन्हे ही अमि कहते है । वास्तव मे जब बोध सिन्धमे ५४०) | ८५ 20 _ शरीर को आक्रान्त कर अवस्थित है ।* प्राणस्पन्द्‌ का. विधान करने | 
| ९०६) ४. निरपेक्ष स्फुरण होता है; साधक यहु सोचता है कि यह ज हूं ]\ ©04.2+ (£ 9 = शिया ह-+६ प्रमु २, शि ३, नामा वीर स्वय आण ।“ 
| ९९१ ०५.३१ अर्कं 1 की स्फुरता हौ छमि है। ऊमि के विना (परामश `" 9 (पवनौ 8 1 
>) वृति ॐ विना) संविद्‌ का न्मा हे त्तर ज्-त | ए र [क - 4५11193 ` टी मूल कारणं ५ व ब ॐ भान का पोः क्तु त्व है 
वित कं त वैरषणय टत र पतः|| ४०८॥० | (क| अग्‌ स्फुरण, म ताथ 
संवित्‌ का यही वैलक्षण्य हं कि, संवित्‌ मेँ स्वतः प्रकाशमानता ओर परा. ॥ १.“ हे ।* इत प्रकार समस्तं जीव समुदाय बल स्यन्द ओर 


स्तं की रनिरयाँ दौनो साथ ही रेकात्म्य रूप सै प्रकाशितं है, जब कि 

















। ४ कढल. वरतकालनानता घै ` परतःत्रकादसानता स प्रकाितं हता ह ¡र अभिका एक दसरा ४६ २. शरभा समान रूप से होते ह ।* । "८ ˆ~ ७188 
| {, रूप भी होता है । शून्य त ।मन्यता रूपी , आणवमल से संयुक्त 8 ॥ + <. स्वात्म॒बोध का विमृरं द ओर स्पन्द्‌. दोनों के माध्यम से होता 
|€ द है । उसमे साकांक्षता का त है ˆ वह उन्मृलीभाव मे < ८ द) ए ज श बौध का पर्यायवाची शब्द्‌ हौ ह म सा 
| पीत आदि भदित ग्राह्यो मे "स्व" से पाथंक्य का दुष्टिकोण अपनाता ॥ (वा दै अथवा बोध मं | हे । यह्‌ विमदा साधक के द्वारा 
९ न पुनः एकदा से दूसरी दशा में प्रवृत्त होते समय उप्तसे बाहुर्‌ निकलने १ त्‌ होता द्‌--सम्‌स्त्‌ [वर्वात्मक्य के .महाभाव का यह जनक होता (-समेटने) 
<अ ` की चेष्टा करताहै ओौर बाहर निकर जाता है; उसी प्रकार एकं मेय (3 2 । विद्व की निमित्सा ? ओर संजिहीर्षा क्री भदिम ओर अन्तिम अव्‌- ९.०० 
| > <स, शून्य प्रमात्व से पृथक्‌ वह्‌ समुच्छलिति होता है ओर प्राणभ्रमाता मे भी विकास ओर सुंकोच के रूप्‌ स विद्यमान विमं कौ ही => 
| बन जातां है । इसे स्वात्मपरामशं का ओद्य प्रसर कह सकते हँ । यह स्पन्द शास्त्र मे “स्पन्द्‌ शब्द से अभिहित किया जाता है । > ~न जप्त 
किचिच्चलनात्मक होता है । यही ऊमि दशा है ।९ एक मात्र संविन्नाथ इस समस्त विद्वमथ लवनं भि २ मे विदोष अर्थो की क्रिया ९: < 
परमर्दिव के संविननै्मल्य मे प्रतिविम्बितं सौम्य ओर रौद्र शरीरो का यहं ९६६ -<्ोस्ता मे, ओन्मुख्य शब्द से विमं को भी स्पन्द ५८ मे 


4 त्मक आभास है । यह्‌ उसी भूम॒चकर की.रनाहमानता का एक ( <> २८ कहते हैँ । इस प्रकार स्पन्द न रूप से बोध का विमदा ही सिद्ध होता 
इव हे । «+>. प. + म (न भी प्रकारके या परम शिव स्वातत्य के अतिरिक्त कुछ 
{ह पोमभवर 


हूदय-सार-परमेदवर प्रकादा श नरवर परामर्शात्मक तेहीं 8 च ककु 
दोता ह । यद्‌ बोधात्मक प्राम है ओर ६ स्वर का हदय हं । यही \.जे २५०० ५ 4५५५ 
ति १.६. भ. वि, (५११४, ६।१३८ २. तं० ५१८६ = ३. तं० ५।६० , तू 
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| | विभूति-एेद्वयं को_ विभूति कहते हैँ । जो १८ टोता 
॥ है-श्रीमान्‌ होता है, वह परमात्म तेज का ही प्रतीकं होता है।* "वि' 
| उपसगुपूवक भूधात्वुथ की भावसत्तादही विभूति टर । पः । परमेदवर विभुरूप्‌ 
|| ही हे विभता ही विभति दै ॥“ सर्वो ममायं विभुवः इसका परामर्शं है । 
| | ह ~ इधरता ौर स्वातन्त्र्य के वल पर रिव की विदवात्मकता मे परावृत्ति 
ध इसको व भूति है 1२ इतन मे विभ॒की न विभूतियां हं 
 \ ~ ९. स्वातंल्य ` श्त, २. क्रमसंसिसृक्षा जर ३. क्रमार्तकता । इनके द्वारा 


१) ेभिनन्ताभासमन्त एेडवयं का त्क्राशन होता दै ।२ र न 
स्क जोश्ञिकाभ--परत्व, अपरत्व ओर परापरत्व; भेद, अभेद ओर 
[0 भेदाभेदत्व रूप त्रिक अुधीश्वरी भगवती ` चिति ही है! इसीच्यि 


/‹ ^ इ बः मल शी त्रीदिका, व्यधा शन्दों से अभिटित करते है । वामा, ज्येष्ठा 
ते$्जौर रोद्री इन तीन शक्तियों के द्वारा ही यह सारा कत्तत्व सम्पन्न होता 


(< हे। इच्छा, ज्ञान ओर त्रिधा शक्तिरूपा त्यधीदवुरी भगवती चिति ही. ॥ 
फरबीरिका, है ।. अवविभासयिषा, उच्चिचारयिषा जीर उरिख्छासयिषा 





काली पर प्रकारके काल से संयोग द्वारा जित शक्ति का सम॒च्छ^ ` 

न्‌ होता ट, उसी को काटी कते है। यह पराशक्ति है । स्वेच्छावभासित 
|~ प्मातुप्रमेयात्म विर्व का उन उन विभिन्न रूपो मँ कलन करने वाी यह्‌ 
| रक्त हे । काल क्रमुक्रमात्मा होता है । करमाक्रमावभास-मासित विदव 
को कलना इसी कै माघ्यम्‌ से होती है ।५ कुल धात" शब्द, क्षेप, संख्यान 
ओर गति इन चार मा न मे प्रमुक्त होती है । क्रमदाः--१. कंल्यति-प्रा- 
अर्थात्‌ पराम क्षिपति अर्थात्‌ विक्षेप करती ह; 

२. विसृजति, सुंह॒रति ओर गणयति अर्थात्‌ सृष्टि संहार की गणना करती 
है तथा ४. गच्छति-गति प्रदान करतो है। इन चार अर्थो की इयत्ता का 


0 
[१ 


० 2, 2, 


१५० ¬“ 
छप दारा स्वात्मूभिति में विश्च का उन्मीलन हता है । १५ |€ १99१. .९५- † 
*-----------~~-~--~~-- ~ ५ ५५9 ५०९७) 


आकंडेन करती है । | 

आकलन करने वाली शक्ति कारी कहलाती है ।* महाविद्या तत्व में 
१. श्रौमद्‌म० गीता १०।४१, १९ २. च० १,६०.६१ ~ 
२. तं० १।५ ४. पू० प्र १५४६-१ 
५. त० ६।७ ६. त० ३।२५२ , | 
ल) „ ( ९५ ५३ त .. ठ 
क (8 <€ श ` ८५. न ( प १९ (फ ६, , । ( (+ „नर ^ 1 

~ \ ~ 5 


चतुर्थमाह्भिकम्‌ १२९ 


वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काटी, कल्विकरणी कलविकारिका मथनी दमनी 
ओर मनोन्मनी दशा शक्तियों मे काटी मुख्य शक्ति हँ । 


षणो-- अनुत्तरा संवित्‌ सदाशिव से लेकर धरापयंनत॒_जगतु को 
ष्टं करने वाले काठ का-कषेण करती ह करने वा कालका कषंण करती टै।, इसील्यि उसे कषंणी षंणी कहते 
है" कपण का तातव्यं स्वात्मायत्ापूर्वकेः अवभासन है । एतदर्थ ¦ यह १ 
कषंणी है । कल धातु के अ्थानुसंधान से यह सिद्ध होता है कि काटी ही ४ 
कमी भौ है| ~ सक + 
चण्डो-चण्ड विक्रम होने के कारण यह्‌ पराशक्ति चण्डी है। यह्‌ 
अखि जगत्‌ का परिपालन करती है समृसतृ.ञजगुभ से उत्पन्न भय का 
नादा भो करती दै। चण्ड मुण्ड घातिना चामुण्डा भी यही दै।* > ८ । 
= द ~ महालक्ष्मी ओर महासरस्वती तीनों के एकीङल त्रन्ह क 7 । 
चण्डी कहते हँ । दुर्गा के अनन्त नानो म एक नामं चण्डी भी ह । इसीक्िए ठ) 
स्तलती दनो 2 क भी कहते जिसमे तीनों चरर निहित दै । ` 
वाणी--अनुत्तर" पराशर्किप ~ ५ सवत्र व्याप्त है। नाद | 
इसका मल स्वर ह । पयन्ती, मध्यमा भौर बखरी के क्रम से यह वाणी या 
सरस्वती के रूप मे व्यक्त होती है । परावाक्‌ कै रूप में यह्‌ स्वरसोदिता 
प्रत्यवमर्शात्मा चिति सवत्र उल्लसित स्फ़रित होती है ।* उल्लिकसिषा 8 
के कारण यही त्रिपूरा भी कहलाती है । यह एकाशीति पदा होती है । 
शन्दराशि के संद स यह मालिनी, भी ह । पञ्चाराद्‌ वणवाली 





ायााययायािायः भी जक 


मातुका या वणमाखा भी यही है ।* मृकतः वाणी जीवसमुदाय के जीव 
कला रूप से परिस्फुरितं होती है । व व ति दी से अतिरिक्त यह नहीं है । 


नित्योदित -महामन्व्ररूपा पूर्णाहं विमदामयी हं विमशेमयी आदिक्षान्तरूपा अ चक्र 


गमिभी वाणी है ।< 
| भोगम भोग्य ओर भोक्ता यह तीन स्थितियां शिव की शक्तिमत्ता 
| की क हें । हठ्पाक क्रम से अकग्रास युक्तिक द्वारा स्वात्मसात्कार को 
| कट्ते ० ४।१७०) प्रमा से वतमान (सवैःसर्वात्मक 
भोग कहते है । (तं? ४।१७०) चतक ( व॑ःसर्वातमकः _. 
१. त० ३।२३४ २. त० ४।१५३-१७६ 
८ दु० सण ४।४ (र) ४. तं ० ७२७ 
५. प० प्र पृण म ~<) ६, तं० शो० ९।७ 
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| । नद म ५0 ९/9 च मोक्ता ४ 
| ~ ० 2. ~) 1 8 १. 4, 0. ) लन = > | 
| वी 2 £ भ्‌ प्ण भ ॥ ) : ‰ आ+ई,ॐ ५ भेग्डो 
॥ -र १ ९ (क, भ ~< ` ६८ ॥ र. ५) चतु्थमाल्लिकम्‌ १३९१ 
| 
| | ईति) सात्म्य खूप भावो का ही भोग होता दै । भोग्य चन््र.होता दै*ओौर ९ ऋतश् भी है| ' साधक किस प्रकार उसका ध्यान करता है, यह उसके ऊपर | 
४५.७. | जैसे प्रमेय प्रमाण कं अतिरिक्त अन्य ती हीत प्रमाण के अतिरिक्त अन्यन , उसी तरह ।( ~ © 9 निर्भर करता है | साधक के हृदय मे ध्यानानुसार व्यक्त शिवशक्ति होतो | 
न दी मोग्यभाव से. उपस्थित होता है । वास्तव मे अनृत्तरानन्दमय । र १ ओर भक्ति तका सञ्चार करती द॑ । उससे संसार को सम्पत्ति की सम 
$ परम्‌ [रान 1 हे ओर इच्छा उन्मेष आदि भोग्य है । भोग्यत्व को ( भ /> 1. वाप्ति सी सरलतया ती जाती ह । \ € ८५१०१ 215 ) पे 
|| हो शक्तित्वं कहते है । भोग्य की भोक्ता मे विश्वान्ति उसका क 0. ८ ^€ भूय | "सं ९५. शा धनः न « | 
भोग करना उसकी वा ति मात्र. भाक्ता अ इ उ, भोग्य > कर ( व्क च, प्‌ ब्रगाक्ततः न द वित्‌ त्रकाशत्‌ | | 
आ+ ई ओौर.ऊॐ < चतु इषि _-जौर उन्मेष कौ विश्रान्ति हौ 4 ९८ शक्तयश्च अस्थ असंख्यया । किं बहुना, यत्‌ विर्व ताः अस्य 
|, ॥ 00 भोगहै। ^> ति यरः) ६ [1 ४) -# + ° ८ शक्तयः, कथम्‌ उपदेष्टुं ˆ शक्याः ति त । ,- तिसृषु तावत्‌ विदं तोत रो 
८ £. । ि द्ग क 
| ~~ द्क्‌-द्क्‌ ज्ञान का ही पर्यावाची शब्दहै। जडसे इसको षेद + भ ४ + समाप्यत | यया. इदम्‌ [शतार चस्ण्यच्तम्‌ अपिकल्प्यसविन्मात्र- ५५।६ । 
शु (रष्ल स्पृष्ट ५ यह्‌ शा र है | कि ही आभासं ९6 र ४ : ह्पतया विभुत्ति च. पर्ति च (भष्‌ च्‌ पए च्‌ परमेश्वरः सो. ` ५८ ॥ 
उसका 1 पर को भी प्रकारत करता हुआ ^^ 74" ५९ श्र क्तः) द तव (तात प्न्‌ नः3त 
मे ॐ“ स्वात्मप्रकारानं मे भी संकषिम शकाश होता है ।* बोधात्मक समस्त [ननम र राशा" ।६१२८. छ अमन रषि) 
1 क्रियामय प्रकादाविमदंरूप परमशिव की दो शक्तियों मे पहली दक्‌ ओर ति कणा (+ 04. वह पूर्णता परमेवं ्वभोव ] मयो संवित्‌ समग्र शक्तिमत्ता को मे 
२६ >षुसरी क्रिया ही ई। यही उसकी गतिशीलता से सम्बन्धित रहै सवै |९ 3 » € (+> दशित करती हू प्रकाशित होती ह । परमशिव की शक्तियाँ अनन्त है । | 
$ धः भाया अद्क्क्रिय होतीदहै। ज्ञान ओर क्रियाकी क वहां इणुया या 7. अधिक क्या कहना, जो ( कु ) विश्व हुं [ इस प्रसारमे प्रसरित] फि्‌ 
॥ २ ~ ह्‌। (० १५५). 9 म ५ ५५१)भउतनी हौ इपतको शक्तियाँ हँ । [ भला वे ] एस प्रसार उपदिष्ट कीजा > ` 
- नित्थौ"- परसेश्वर 4 | उसके ५ गुणो म निलयल चौया दै ~ सक्तो हं । [ फिरमभी यह्‌ कटाजासकताहं कि | सारा विश्व प्रसार 
+ गण है। काल नित्यत्वको त भरि से संतरचितं ओर निर्या 9 ट तान शक्तियों में समाहत हो जाता ह्‌ । 
५२ >, जिससे जीव कालकवलित होता ह। तः ८ छट अगत इ.“ परमेऽवर जिस शक्ति के दवारा सदारिव से धरापर्यन्त इस [ विश्व 
९१ (पती विति स्वतन्न हे। विश्धसिदधि कौ बह कारण भो ठ चिति स्वतन्त्र रे । विश्च सिद्धि र कारण हे इसलिए ह की - ९ म से वा शः धारित करता है देखता 
(९ ९/0 देश कार ओर आकार इस ४ 1 ओर उदित भगवती चिति के ^ {५4 व । रताह्‌, वह्‌ परमश्ावका परारश्क्तह्‌। 8४ म 
८ । विश्वात्मक स्वरूप करो परि कर सकते । नित्योदित समाधि का तद्धान्त यह है कि प्रकाराही प्रकारितहोतादहै। विश्च तो परत 
^< पर राभ य के साधको को_ अवदय ही होता है। भगवती "तम १ प्रकार्य दै फिर यह केसे प्रकारित है ? इस जिज्ञासा का उत्तर ग्रन्थकीरं ` 
चिति, शाश्वत स्वं से सर्वत्र व्यात्त है । यहं महाभाव उसे सर्वंदा तप्त करता र 12 ५ कि, पूणंतामयी संवित्‌ ही सवंत प्रकादामान दै ।* वह इस सृष्टि 
रहता है । यही नित्या शतित है | | यही नित्या शक्ति हू ,# _, नो ‰५+१ १+व 243९1 ८9) „~ मे _ सामस्त्येन शक्ति का प्रद्ंन करती है । भगवती चिति स्वेच्छा से (श 
{1 (61) (१ मे विश्च का उन्मीलन करती है ।* विश्च के उन्मीलन का तात्पयं 


उपयु क्त वदेव अनुरषार विभिन्न अर्थो के सन्दभं मे परमेश्वर की भ 





पुणंता शक्ति का व्याख्यान ओर अभिधान आगमिक विदान्‌ करते र 
हते हे । १ 
उक्त सभी शब्द अपने अन्वर्थं ह ^ 0 0. * 
मे ही प्रवृत्त हँ । साथही सभी शिवराक्ति परकर ॥: [स २... तं ० ३।११९ [ संवितमकाशं माहैशम्‌ ], ३।३ | इयतः सृषटिसंहा राडम्बरस्य + 
१. व° ३।१८६-१९.९. > ई० भ्र ० .वि० १,३।२ 4 ० १।१०३ †-2१42,) ह्र त दराक त 1 ३. प्र०ह्‌०२ 
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टी समस्त शक्तिसत्तास्े विश्चका प्रकाशन है। विश्चतो संविन्मात्रमे %॥ ८५ 





१३ ^ # <~ +र> ) 8 तन्त्रसार 

| । प~~ विद्यमान है । उसी का संविन्नेमल्य 

दै । परमरिव ह इस सृषटहाराडम्र का प्रद है । दन होता 

| सामा पे दिखलाना क्रा 
णन्तगामिताधंओर सामान्ये क दष्टिकोण ख॒लाना ओर देखना दोनों 

अथं होता है । परमशिव की परासंविद्‌ इस इदमात्मक प्रसार को 





कै सम्बन्ध कहाहीक्याजं द 


केकर धरा पयंन्त , इदमात्मक विद्व का_ विस्तार माना जातादहै। यहं 
विर्व का सत स्तार परमैरवर की पूणं पूणं राक्तिका चमत्कार है। 
विद्व का दै-सब रक्तियाँ ही हैँ । उनका उपदेश करना 

श टै । सबका यथावत्‌ कथन कंसे किया जाय ? फिर भी यह्‌ स्पष्ट 


09 


जामासकर्ता, प्रकाशक या उन्मीलक है। वह संवि व से इसका प्रकाशन 
करता ह । विकल्प संवित्‌ से वरह नहीं होतां त च्छ्व दामे 


| | । र्ठ १९ अ ` 

| < म ० ४) न कभ > ॥ 

॥ ८ 9 2 ^) 
( । ९ ~> गो = ¢>) ^ धट 


-द्नत ल्ल हमर 


व 


८ 
। 
(3 (~ ‡ © क. नि 


के, तीन शक्तियो मे विश्च का समापन 6 हे, विश्च सम्यक्‌ रूपसे 3 | १९५7 
<» आप्त होता है । परमेच्धर इस विचित्र का भर्ता, द्रष्टा ओर । रमशिव की यह्‌ शन्ति श्र पुरापरा दैव के नाम से अभिहित दे । «शृ ्नप 


चतुथंमाह्भिकम्‌ १३३ 
जिसके दारा परस्पर विविक्तभावसे भमेदसे ही] भासित होतादहं] 
वह इसको अपर! रक्तिह। इस चरेविध्य का जिसके द्वारा घारण होता 
हं, स्वात्ममेंहो क्रोडीकरण व्यापारके द्वारा अनुसन्धान-प्रत्पदमशं या 
या {मरं करते हुए ग्रसता, बहु इस | परमशिव ] को भगव्तोश्चो 
पराशक्ति हौ हे। यहौ श्रोमातृशक्ति सद्दूव-डालिनी काल-कर्षिणो 

तपाद विभिन्न शब्दों के द्वारा निरुक्त होतो है {` 
दपण में प्रतिबिम्ब दिखलायी देता है । वह दपण का रूप-नैमंत्य है । 
रूप उपमं प्रतिबिम्बित हुआ । वहु रूप यदि हाथी का हो, विशार होतो 
भा उनम प्रतिबिम्बित होगा ही । वह प्रतिबिम्बित रूप, बिम्ब के अतिरिक्त 
ख नहीं टे । जम्ब से अभिन्न टै फिर भी मेदरूप से भासित होता है । यह (५५) 









त जण दः ॥ णीति 


भेद भा अभेदसे संवलित है| भेदाभेद के द्वारा परम शिव ही प्रकाशमान 





। वि 
इमसे भी अवरोह रूप मे आगे नीलपीत सुखादि ग्राह्य पदार्थो; देह {रण 
प्राण, वद्धि आदि विकल्प संविद के प्रतीक प्रमेयो मे विविक्त भाव का._ ^€ 








५४४ ५ अवस्थित अविकल्प उस संवित्‌ शक्ति के प्रभावसे ही वह इदमुत्मक-९.७ | „ ओर व्यवहारमेंभो भेदवादिताके कारण पा्थक्य॒ का आभास होता 3 | 
रिक्तता को भरता रहता है । स्वयं 0 ष्टा बनकर नहीं अपितु ©+ ह द कौ । इस पृथगामापरदाविनौ राक्तिको परम शिवो अ की अपरा शक्ति 
इसी में स्वतः स्वाल्मेक्य भार्वं से विद्यमान रहते हए देखतां है ओर स्वात्म # 


== "----, ७१... ॥ 
भित्तिमेदही इसका 1. भी ता हे 7 है | जिस शक्ति द्वारा यह सब तं पै ति ॥ 


ता हे, वह्‌ उसको परा शान्ति है (.यह परमशिव की सर्व्कृष्ट, चिति, + ५” 
स्वातन्त्र्य दाक्ति है ह ९१ ५1(-०# 97 1५4 < ५ € 227 
9 १" क ' + > ~~ ५ 


कहते है | # ९१५४०८१ 
इन तीन प्रकार की परा, परापरा ओर त के त्रेविध्यं , 
को जिस स्वातन्त्य शवित के द्वारा स्वात्ममे ही संधारण कर, अपने ?"^ 


भुजान्तरो मे आलिद्घन सा करता हुआ, शाश्वत प्रत्यवमशं वारा संहार ^+ 

भोकर लेता है, यह उस परम दिव की सृजन ओर संहार शक्तियों का ॥५ प्र 

ही चमत्कार है। पंचकृत्यविधायक परमशिव कौ सवृंकतुत्व सवृज्ञत्व {५५५५५५१ 

पूणत्व॒ , नित्यत्व ओर सर्वव्धापकत्व शवितयों का समुल्तगुप् है । ये समस्त 

दाक्ितियां भगवती श्री परा दी ही विभृति्ां है । इी श्रौ परा ज्ञक्ति को 

[ ~^ १ 0 (18111. 

मात॒सद्धाव अर्थात्‌ क्रमयौगपद्यावभास एवं सदोदित परामशं स्वभाव कै 

कारणं कालकषंणी इत्यादिः शब्दों के दारा शा शास्र मे अभिहित 

करते हें | ८९५५ ०५० "1 >५¬^ सरामः र) 
परा, परापरा ओर अप्रा शक्तियो के कारण हौ इसे षडध.द्रन 

कहते हैया कहते टँ या त्रिक दशन को संज्ञा प्रदान करते हैं । इन शवितियो के अधि- 


१, तर ० ४-१७२-१८२ १ 


न 
र ०५“ यया च दैणदसतथादिष्‌ भदासेदास्यां सा अस्यश्री 
परापराशाक्तः । यथा प्रस्परेविविक्तात्मना भेदेनैव सा अस्य ए) 
क्तिः । एतत्त स्मन्येव 6 
श्रीमदर्पराश विधं यया धारणम्‌ आत्मन्येव क्रोडी- ०१० 
कारेण अलुसन्धानात्मना ग्रसते, सा अस्य भगवता शरौ परैव 
भ्रीमन्मादृसद्धावृकालकरषण्यादि शब्दान्तरनिरुक्ता । 
जिसके हारा दपण ओर "हाथी के" = ^ मेद ओर अभेदसे 
[ भासित करता हे | वह इत [ परम शिव | कौ धो परापराश्क्तिहे। 1. 
१ भ्र°्हू०१ 


५०९०११८ ४१ 





-- र ~ 


४.५) 


१ 


>ॐ>\ 


का विषय 


“£ बत्तन्ते | चष्टौ स्थितौ संहारे च इति दादश्षः भवन्ति ¦ तथा- 


प ६.2 च ष \ 
तन्त्रसार: 


छान का ध्यान-क्रम पृथक्‌-पृथक्‌ है । ईर महाप्रत = (ल नाभिसे 
निकला 1 उसके श्युद्धो पर तीन शाक्त पद्म हे । 


>\ 
यर्‌ चा 9 
व ग (~ 


परा दाविति, दक्षिण श्यृद्धपद्य पर परापरा ओर वाम श्युद्धपद्य पर अपरा- लास 


दाविति विराजमान है] इस एकदण्ड व्रिंशव्तिक दाक्तिशल का स्वरूप चिन्तन 
।* महाडामरक यागम श्री परा शिति मस्तक म स्थितं 
वतलायी गयी है । श्रो पूवशास्त्र मे यह्‌ मातु सद्धाव शब्द से निरूपित 
है । मात्‌ शक्तियो का यह्‌ शोभन सद्भाव महत्वपूणं है । प्रा _शवित 
ट्च्छा दाविति ही है । (तं० आ० ३।५९) परापरा ज्ञानदक्ति है । इनका 








विलक्षण विस्तार यह सृष्ष्म स्थल जगत्‌ 


ताः एता चतसः शक्तयः स्वातंत्यात्‌ प्रत्येकं त्रिधेव 


चतुथंमारह्िकम्‌ १३५ 


वेये अपरा, परापरा, परा ओर मात॒तडाव-कालकषंणी चार 
शक्तियाँ प्रत्येक तीन-तीन प्रकार कोह) सृष्टि, स्थिति ओर संहारमे 
भी ये बारह हौ होती हैँ-१: [ परमेश्वर स्वभावरूषा ] संवित्‌ 


; पहले अन्तः [ स्थित ] भावों का कलन करतो ह्‌ । २, तत्पश्चात्‌ [अन्तः- 


कलन के अनन्तर . स्फुटतया बाह्य का भो आकलन करती ह । ३. वर्ह 


0 क 


 रागवत्ताको स्वीकार कर पुनः उसो भावके अन्तर में उपसंहृतिको 


आक्षा से कलन करतो हे 1 ४. उपसंहार में विध्नरूपी शङ्का क्षेपण 
करतो हं ओर ग्रस्तकरतो हे) ५. ग्रस्त शकाश भावभागकं स्वमें 
उपसंहारकः आकलन करती ह } ६. तत्पश्चात्‌ उपसंहतत्वहीमेरारूपह्‌, 
यह "स्व, स्वभावरूपसे जानती हे । ७. इस ज्ञान मे किसी भावकी 


वासनामयो अवस्थिति ओर श्रिसो संवत्‌ मात्र अवस्थितिक। आकलन 





कटः करती हं \ ८. स्वरूपाकलनके साथही करणचक्र का कलन करती ह ९ 
2 ~ .हि- १. संवित्‌ पूवम्‌ अन्तरेव भावं कलयति, २, ततो बहिरपि हि पुनः करणेवर आकलन करती है । १०.तदनन्तर कलिपत मायोय प्रमत 
{~ स्फुटतया कलयति, ३, तुत्रैव_ रक्तिमयतां गृहीत्वा ततः तमे हप भ ५१, तत्पश्चात्‌ संकोचलभगोनमुल विकास ग्रहण रसिक प्रमाताको 
९) ~ ओर १२, पुनः विकसित रूप को कलित करती है 1 [ यहो इसकी द्वादश 
` ०1 भावम्‌ १.११ च, ४, ततश्च तदुपसंहार कलनाहै।] ` 
£ 0. (> = 
\, विघ्नभूता शङ्कां निमिणोति ग्रसते च, _ ५ ग्रस्तश्कांशं भाव अपरा, परापरा ओर परा शक्तियों तथा मातृसद्धावसमन्विता 
. „१.९४ १ नाम्‌ आत्मनि ` उपसंहारेण कलयति, ३. तत॒ उपसंहत कालकषेणी इन चार शक्तियों में स्वातन्त्य शवित का शाश्चत समवाय ह्‌ 14०१4 
„ \:/ स्भावमेव कलयति, ७, तत उपसंहद्ः सखभावक्षरने कस्य- भगवतो चिति स्वतन्त्र है। वह स्वातच्य सभी मुख्य राक्तियों मे “4- 


9“ +, ^ वश्व 24. स्वातन्त्र्य शक्ति के द्वारा ये प्रत्येक सृष्टि, स्थिति ओर संहार अवस्थाओं रय 
 \ <~, [चन्कावस्य वास्नात्मना अ वन्म त्राव 
) $ ड स्य श त्म्‌ पस्थ ति कस्याचत्त्‌ ५ मा ्ः म बारह प्रकारकीहो .जातीदहं। स॒ष्टिकी चार, स्थितिकीचार ओर पसि 
शेषतां करु १ ति, ८. ततः स्वरूपकटठनानान्तरी यकत्वेनेव करण 


चक्रं कलयति, &€. ततः करणेश्वरमपि करयति, १०. ततः 
कल्पितं मायोयं ्माद्रूपम्‌पि वरयति ११. संकोच त्यागो 
नयुख-वकासग्रहणरसिकमपि प्रमातारं करयति, १२. ततो 
विकसितमपि रूपम्‌ कर्यति | 

१, मा० वि० तं० अधिकार ८।७१.८१ 

२. मा० ० तं० अ० २।५-५३ 

३, प्र° हू० १ ४, ६।१८८ त° ४।१२३-१२५ 


संहार की चार अवस्थाओं मे ये शक्यां १२ प्रकार कौ होती है | 


एक ही परा संविद्‌ इन विभिन्न भेदात्मक दवाददा रूपों मे सवत्र अव- 
भासित होती है । यह्‌ प्रत्यवमर्शात्मा होतो हूं | अपने स्वातन्त्य के माहात्म्य 
से प्रमाता ओर प्रमेय आदि उभय रूपों मे अपने आपको अवभासित करती 
हर अवस्थित है । ` वस्तुतः परा संविद्‌ के अतिरिक्त अन्य आभास 
को बात ही नदी सोची जा सकती है फिर मौ तद्तिक्तातिरेकायमं बात ही नहीं सोच जा सकती है फिरभी रक्तातिरेकायमाण 


प्रमाता प्रमेय आदि का अवभासन वही करती है | 


क्रम सिद्धान्त के अनुसार इन्हीं द्वादश रूपात्मक देवियों के द्वादश 
आकलन होते हैँ । उनका क्रम इस प्रकार है- 





५ 
< < ९/॥ स्र १ ` ० २ रा शन" र] 
० -९ 79? = {9 5" ८ 
९९. ए < ` } &« 4 2 # > 
न क र ` ४ ¬> ,9- ‰ 

<न © ॥ $ तेन्त्रसारः ४. + क 
स्थाम परा संविद्‌ शुद्धा होती दहै। भआभासनके लिए 
उत्सुक रहती है । आभासन के पहले प्रमाता, प्रमाण ओर प्मेयादि नियत 
रूपों से अनारूषित रहती हई यह काल संकपिणी शब्द से अभिहित टोती 
हे) भावरारि को सिसृक्षा के विमं के कारण यह सष्िकाटी 

कहुकाती है ।" यह्‌ प्रमेयगत सृष्टि का आकलन है । 


दूसरी अवस्था मे अपने स्वातन्त्य के बल पर प्रमाण दशा में 
अधिदायाना वही परा संवित्‌ अतिरेकायमाण विश्वलक्षण वस्तु के रूप 









नो ' 


क 


\ रस आदि अंशो मे, वहिरभिव्यक्ति की स्फुटता में, रंजना का आकलन 
॥ रती ट । यही भावों कौ.परा संवित्‌ में स्थिति हू अर्थात्‌ अवभासनात्मक. . .; 
अभिव्यक्ति हं ।* मान सदा मेधसे उपरंजित होतादहे। मान रूपसे“ _ 


क बिर्मखता स्वीकार कर माता हां स्फुरित होता हे । मानक द्वारा ही 


। <> मेयका उपरंजन होता । मेय मे यह्‌ आसित होती है ओर आसक्ति 
र 
की रंजकता हौ ख्तकालो का आकरनहें । 


> ९१५९ 
३. इसी मे रंजकता या रक्तिमियताको स्वीकारकरती ह। प्रमाण रूप क 


रक्ति नामक स्थिति का आकलन करती है। भेरे दवारा यह्‌ ज्ञात हुआ" इस [8 
प्रकार की स्वात्म विश्रान्ति के चमत्कारात्मक रस से, आत्मसात्‌ करने 
(5 कौ आकाक्षासे उसका आकलन करती हे । इसमें स्थिति का एक प्रकार से । 
नाश हीटौता ह्‌ । यह उपसंजिहीर्पा (संहर्तम्‌ इच्छा जिहीर्षा) भगवती द्रारा 
आत्मसात्‌ करने की प्राथमिक प्रक्रिया हूं । इस स्थिति को नाश काटी।का ` ^> ~ 
+ आकलन भी कहते हैँ । यह प्रमेयगत संहार का स्वरूप हं । + (+ 
^ ४. प्रमेयगत अनाख्य देशा में (संहार कै द्वारा विश्रान्तिजन्य ` 
ॐ चमत्कार में ) प्रमातृतात्मिकं पूर्ण रस का जो उदय पहले होता ह, उसमें 
स्वयं विघ्न उपस्थित करती हं । परिमित प्रमाता की भूमिका को परि-. <- > 
गृहीत कर बहिरौनमुख्यात्मक एक भागं में स्व को संयत कर “यह्‌ कृरणोय † ^ 


1. 





~~ ~~ ~ ~न 


ह ओर यह्‌ अकंरणीय है" यह्‌ आकलन करती ह । यम तो विकल्पं को -->८{ 
टी. कहते हँ । उससे अनुप्राणित एकं प्रकार की विचिकित्सा का उदय :> ` 
होता हं । शास्त्रों की अनन्तता ओर कार्याकायं विभागमे विपर्ययही 
राद्धा को जगा देते टै। परिणामत त के अनुप्रवेश मे विषघ्न 2“ ` 
पड़ता ह । 


१. यदन्तः दान्तिमायाति सृष्ट कालोत्ति बी स्मृता तं० ४ पृ० १५८ १० ११ 
२. स्थितिरेषेव मात्रस्य त० ४ पृ० १५९ १० ७ 
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त रौन्मख्यात्मक द्वितीय भाग मे नियति-जन्य संकोचात्मक विधि 


निवेध से परे पर-संविदात्मक स्वरूप मे समस्त भावराशि को आष्ट 


करती है । इस प्रकार भाव संहतिका आत्म-संविद्‌ म विलापन करं वह्‌ 
शवित यह्‌ आकलन करती हं कि भने इसका ग्रास कर्‌ लिया । यह्‌ भाव 
संहति मृञ्चसे ग्रस्त हो गयी ।' दोनों भागों मे नियत ओर अनियत भावो-. 

सहार टोता ह्‌ । कहीं संकोच ओर करीं पिकासके कारण नियत रूप 
से नटीं कटा जा सकता कि, यह्‌ नितान्ततः संकोचमयी ही हे या विकास- 
मथीदटीहं। इसीलिए इसे यमका रूपसे स्मरण करते ह । उपर्यक्त 


चारों देवियां प्रमेयांश के ग्रास का रसास्वाद करने वारी हैं | 
नभि यवस 


५. पांचवीं देवो शक्ति स्वात्म-संविद्‌ मे ग्रस्त शङ्ांश भावभागके 


ज 


ट्प दामे कायुं जौर अकार्यं, करणौय ओर अकरणीय रूप अनर्थो का 


परिहार हो जाता ह। वह निखिल भाव-मण्डल के संहार का आकलन 


करत। हं । यह्‌ आकरनं ्‌ आकलन स्वात्मर्वाह् म॒विलापन्‌ ¦ म विलापन ह्‌ । विलापनात्मका 
भाव संहूतिका आमं 


ह्‌ व सनद ९९ सब मेरे द्वारा ग्रस्तो च॒काटहे' इस रूपमे 
टोता ह । अर्थात समस्त भाव वं मन्न म अभेदमावसे अवभासित दे- 
यह्‌ स्फुरत्ता होती हे। यह प्रमाणांशके ग्रास का अवभासनरहे। इस 
अवस्था सँ विभूषित देवी को संहार कारी कहते है । यह्‌ संविद्‌ देवी की 


उन-उन प्रमाणांशो म उन-उन अर्थो आरूपित स्थिति है । यह्‌ विचित्र 


अनुमभूत्यातमक स्थिति है । संविद्‌ प्रमाणांशमे स्थित होकर ` अर्पेना 


आमं करतो हँ । इस आमं में भावों क यह्‌ सृष्टि ही कही जाती है ! 


६. यह्‌ निखिलार्थं संहं देवी का आकलन है 1 इसी _उपसंहृतृत्व 
भाव को यह्‌ अपना रूप मानती है । इसके स्व-स्वभाव के इस आकलन 
मे इसका संहतंत्व ही व्यवस्थित रह पाता है । प्रमाणमयी इस दिव्यशक्ति 


भगवती करारी के आकलन मं “मूम्‌ इदं रूपम्‌' का ही परामरं होता है । 

७. जिस समय उपसंहतृंत्व स्वभाव का आकलन होता है, उसं समय 
आकलन की प्रमाणात्मक सोपाधि ओर निरुपाधि दो स्थितियां होती है | 
सोपाधि दशा मे वासनात्मकता का पुट होता है ओर निरुपाधि दशामें 
संविन्मात्र की अवदोषता का आकलन होता है । अर्थात्‌ निराभासा संविद्‌ 
टी एकमात्र अवशिष्ट है--यट्‌ विमशं रहता है । चकि आत्मा भी संवित्ति 
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मे ही भासता है । इसर्एि सभी भाव भी स्वभावतः संवित्तिमें ही भासित 
होते हं । यह्‌ आकलन एक प्रकार से उक्त सभी आकलनों का उत्स बन 
जाता है । यही प्रमाणांश मे स्थितिका आकलन है | 

८. आठवीं अवस्था मे संविन्मात्रावडोषता के आकलन के अनन्तर ही 
करण चक्र का आकलन करती है] असाधारण कारणको करण कहते 
है । जओणव समावेश मे उच्चार, करण आदि का प्रकल्पन होता ही है |° 
यह्‌ करण सात प्रकार का होता है । बोधपू्व॑क अभ्यास्‌.के हारा स्वात्म में 
स्व की संस्थिति होतो है । ग्राह्य, ग्राहक, चित्‌, व्याप्ति, त्याग, आक्षेप ओर 
निवेशन के अभ्यास के द्वारा ही स्वात्म सतता मे स्व कौ प्रतिष्ठा सम्भव 
|° करण चक्रो ५ कर्मन्द ५ ज्ञानेन्द्रिय १ मन १ बुद्धिं के जाकलन 


दारा मानं हपो विज्ञान मे संविद्‌ की प्रतिष्ठा होती है।* माता, मान ओर 
न्त्‌ ज्यो ~र 

सिद्ध होती है ह = + 

९. नवीं अवस्था म करण चक्रों के आकलन के अनन्तर *करणुश्चुर 
अहंकार का आकलन होता है। यह तेरहवाँ करण है| करण॑श्चर भरव हुं | 
क्योकि यह करणचक्रं भेरवीय महाचक्र कटल्ता ह ।“ 

¢. अरे र 

† °. दशम ददा मं कल्पित मायोय प्रमाताओं का आकलन करती है । 

यह्‌ मातं इकू कटलाती है । --तं० ४।१६.-१६५ 


११. संकोच के त्याग मे, उन्मुख, ओर विकास ग्रहण मे रसिक प्रमाताओं 
का (तं० ४।१६६-१६७) आकलन भी वही द्रादशात्मशक्ति करती है । इसके 
प्रमाता कालाग्नि ओौर रुद्र कहलाते हैँ । इसमे रोधन द्रावण दोनों व्यापार 


मेय में सष्टिस्थिति, संहार ओर अनास्य संस्थिति से दादश स्वरूपता 


होते हैँ । यह संकुचित भणवमल युक्त परि ज्ञा हि दाहः [ -- + 6 
। १२ इसके पशचात्‌विकितरूपका अ विकसितरूपका न र मृ. # पर-| | ५ पदाः भौ ++ ~ ५ 1 र्ता 
# है ४ | १, {३ ह ००० "९, 
माकं काटी कहते ह । इसका अमाता मव महाकाल है । इसमे कालाग्निर काटी | ६ _ ~~ ९ ्पारज्ञाना १ कार ११ + ५, & इति 1 ॥ ६ \। 
शक्ति जागृत रहती है । स्वात्म सं ५ न विभुः" की विकसद्रूपा । ष , अथःतत्र. तत्र महिरचि ते [व्‌ रणे प्रकरणस्तोत्र दो वितत्य त 1२ 
संविति अवभासित होती है । (४।१६९) यहं दर बारहं संबिद्को रक्तिं .  \ > 1/5}. ५. ` वीक्षः । ने अंति रहस्यम्‌ एकत्र ख्याप्यं, न च सर्वथा गोप्यम्‌ २ 
१. त० १।१७० २. तं० ५।१.९-१३० ्' 9 इति हि अस्मद्गुरवः । ( + ९८9 
३. तं० ४।१५५ ४. तं० ४। १६१, ५।३ १.४' शक्र नी 
५. तं० ५।३२- ९, £९ ४ ११०५६५६ ५९ ९३ `~ २, ५. ४ १०१ {< ५ 
. सं० ५।९२-२५ ~ -र 7 तभ \ 
(त्ष) नर 1 < ॥ | ल~ र 51 
0 ऋः गप र १ 
॥ ॥ 9 ठ ट्म) 3 । ^ | > ५ र १ 1 9 ५ ह+ 
४ धये " न 5 (क 4 ८५४ ९१५१५ 
त. 


` ~) 
१... 


[ 


# 1 
५ 


हि ॑ दः धरस्य र 
, {~+ ए तन्त्यं पष्णत्यः श्रौ कालीशन्द्‌ वाच्याः । कलनं च--गतिः, 4 आः 
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एे्वयं सम्पन्न होने ओर आकलन करने के कारण भगवं त 
` हो क~ कारण भगवती काली कहलाती 
है । करणवगं भी १२, सूय भो १२ मास ओर कलायं भो बारह ही 
= हे १ न्त्य र ------- [ ९ र 
होती टै । (ज 


उपर्युक्त सभी आकलन संविद्‌ रावित केप्रसार मे ही सम्भव हैं संविद्‌ 





का आकलन परम माहै्रयंत्व प्राप्त सिद्धजनों की महारथं सत्ता की अनुभूति 
हे । साधक इन्दं आकलनों के क्रम से उस परम संवित्सत्ता के आन्तर 
समावेश मे सक्षम हो सकता हे | 
कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर वुद्धि की द्रादशात्मकता का प्रकाशक होने 
के कारण यह्‌ सूर्यात्मकं है । इन्हीं की कलना मे समस्त कालिका शक्तियो का 
प्रसार अनुस्यूत होता है । रक्तकाली, स्वकाल, यमकारी, मृत्युकाली, 
कालाग्निरुद्रकारी, महाकाली, चण्डकारी, संहारकारी, उग्रकाली, भद्र 
काली, मातंण्डकाली, परमाककाली इन नामों से वही महाकाली 
अभिहित होतो दै।* बारह तेरह या सत्रह रूपों मे इनकी उपासना 
होती दै। 
इति एता द्वादश भगवत्यः संविदः प्रमातन्‌ एकं वापि 
उदिद्य युगपक्रमेण विशः त्रिशः इत्यादि स्थित्यापि उदय- 
भागिन्यः चक्रवदवत्तमाना बहिरपि मासकरलाराइ्याद्करमेणः 
अन्तता वा षटपटादिङक्रमेणापि भासमानाः चक्रेश्वरस्य स्वा- 


५५, 


पो, ज्ञानं, गणनुं, भोगीकेरणं, शब्द समृरयौकरणं च । , 
९, लान, गणन्‌। भागाकरणं बदरन स्ातमृरुयीकरणं च । टे 
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ये बारह भगवतो संविद्‌ [ चाक्तियाँ ] अभन्त प्रमाताओं अथवा 
एक [ प्रमाता को ] ही उदेश्य कर एक काल में क्रमशः द्ित्नि स्थितिमें 
भी उदय होने वारो ओर चक्र के समान आवत्तमान [ होने वालो हे ] 
बाह्य जगत्‌ मे भो भास, कडा ओर राशि आदिक्रमतेः ओर अन्त 
ते घट तथा पट आदि क्रमसे भासमान] हँ] च्केश्वर के स्व्रातन्य 


हीः का पोषण करती हई श्री कालो शब्द से अभिहित हैं । 


+ ११.११ 


४ 


१ ॥ 
कलन [के सत अथं हं |--१. गति ( गमन) २ गतिक्षेप 


३. गति ज्ञानं, ४. गणना, ५. भोगना, ६. ध्वनरतरुर ७. स्वात्मल्यो 


(= | गुर्व्य भूतिराज ने कहा हं क्षेप ओर ज्ञान [ अर्थो के अनु 
| सार] यहकालोहे घवा | कन्‌ के कारण | [कालो हें। ] यह्‌ 


| 
| 2 
0 





‰ 


< 


७- 


= अथं स्थान-स्थान्‌ पर मेरे हारा रचित विवरणों ओर प्रकरण- 
त्रो आदिमे द्रष्टव्यहं। हमारे पुज्य गुरुवयंका अदेशदहं कि, 
रहस्य कौ _बातं का उदघाटन भो योग्य नही वातां का उदघाटन भी योग्य नहींह, नही अत्यन्त गोपन 


भो योग्य ह्‌ । 





उपर्युक्त . द्वादश शक्तियाँ कारी शन्द से अभिहित की जाती हैं| 
ये सभी परा संविद्‌ रूपा हैँ । उसके अतिरिक्त ये कोद पृथक्‌ वस्तु 
नहीं है । इनकी रेश्वयंशाल्ता मे किसी प्रकार की न्यूनता नहींहै। 
इसीलिए इन्हे ` भगवती कहते ह । भग शब्द का_ अथं एशचूयं है । मतुप्‌ 
च्रत्पवान्त स्त्रीत्व शक्ति विरिष्ट भगवती शब्द निष्पन्न होता है । इससे 


8 


त 


सारा एे्वयं इसका ही दै-यह भाव व्यक्त होता है सा ०४ 
भगवती शक्तियां `प्रमाताओं के माध्यम से उदीयमनि होती हँ । प्रमाता 


प्रमाणं अर 'प्रमेयमंय हौ येह विच्च है । सकल, प्रलयाकल, विज्ञानाकल‰ 
111 | 


प्रमाताओं के स्तर के'अनुकृर ये उदित 


तीन कर्नाओं के क्रम से ये स्वत; उत्पन्न 
१४ 


जसे चक्रं अपने अरोक द्वारा क्रमदाः गतिशीख होता दै, उसी 
प्रकार . ये एे्वयं सम्पन्न दावितिप्रां द्वादशा कलाओं मे चक्र कै 
समान टी आवृत्तमान होती दँ इनके अन्तः कलन की तरहुर 
बाह्यकलन भी शाश्वत. रूप से प्र्वात्तितहै। दिक्‌, काल, देश ओर 
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वस्तु मं ये सदा मेय, भोग्य, ग्राह्य ओर ज्ञेय रूप से उपस्थित रहती 
हँ [ कालचक्र की गतिशीलता के प्रतोक ही मास, कला ओर रारि 
आदि परिलक्षित होते हैँ ।* सूयं विभिन्न रारियों पर चरता हुआ मास 
केरूपमंकाल्‌ का विभाजन करता है। उसको गृत्श्रीलताके क्रमदटी 
काल रूप से ज्योतिष शास्त्र म ज्‌ 
अवस्थामे अन्तिमिरूपसे == का आकलन यं दावितयाँ करती हें । 
इस अवस्था मे घट ( घडे ) ओर पट [ वस्त्र | आदि समस्त स्थूल पदार्थ 


मे प्रतिभासित होती ह. दुसुपेकार यही १२ शक्तियां रिवादि-धरान्त 


प्रत्याहार मे अभिव्यक्त है । आदि अनुत्तर स्थानीय व्यंजने क' ओर 

अन्त्य अनुत्तर विसगं जन्य व्यंजन “स्‌ इनके साथ अनृत्तर परमरिव 
रूप अ ओर इन तीनों का समवेत स्वेह्वे ्ष' कार चक्रश्वर ° कहटलाता 
है । यह्‌ सरवेश्वयं सम्पन्न परमशिव टी चक्रेश्वरं 


श परापरा 
ओर अप॑रा शक्तियों का यह्‌ संविद्िलास ( विदवात्मक पारः इन्हीं से 


शास्त्र मे जूाने,जाते ह । विकास या अवरोह कौ ०५.५५ 


ष्य 


परिपृष्ट मी है । ये सभी काली? शब्द से अभिधीयमान हँ । कल धातु से ¬> `\ ~ 


काली शब्द्‌ निष्पन्ने होता है । कल धातु के सात अर्थं ध्यातव्य हैँ । पहला 

थं गति है । गति धात्वर्थ 'से प्रक्षेप, ज्ञान, गणना, भोगना शाब्द करना 
स्वात्मपरामञ्ं ओर स्वात्मसात्‌ करना थे सभी अथं अध्याहायं होते हैँ । 
गमन, प्रापण, ज्ञान ओर मौक्ष ये चार गतियां गम्‌ धातुसेही व्यक्त हो 
जाती ह । भिन्तु कलधातु मे इन चारो का अनुसन्धान होता है ओर 
इनके अतिरिक्त प्रक्षेपण गणन ओर शब्दन इन तीन अर्थो काभी 


व्यजन होता है । शब्दन से तात्पयं स्वात्मानुषन्धान या स्वात्म-परामद 


सेदही.दे। 

आचाय गुरुषयं श्री भूतिराज ने क्षेपण, कलन ओर ज्ञान इन्‌ तीनों 
अर्थो के आधार पर इन राक्तियों को काली संज्ञासे विभूषित किया 
दे। ये सभी अथं एक स्थान पर ही उपनिबद्ध नहीं हँ। उनकी 
कृतियों मे उनकी रचनाओं मे ओर प्राकरणिक स्तोत्रों मे इन अर्थो का 
उद्भावन किया जा सकता है । इनके एक स्थान पर उल्लेख न करने का 
कारण कोई आग्रह नहीं, वरन्‌ आचायं प्रवर “अभिनव कै गरुवयं का 
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की आहति देनी है--उसका यह्‌ नित्यक्त॑व्य है । इससे अ दधत आनन्द 
की उपलन्धि होती है--एक दिव्य ज्योति का उजास उल्लसित होता दै । 
प यह्‌ सार्वात्म्य समपण याग है ।* यहु सव इसी सर्वेइवयं रागि परमेश्वर 
त; ९14 “~ ५ महेश्वर मे ही शार्वत रूप से परिचाकित है, यही मान्य मागं है । -्ः 
~ 2. तदेवम्‌ यदुक्तम्‌ यागृहोमादि तत्‌ एवं विधे महेश्वरे एव ~ ` 
। ‰(त मन्तव्यम्‌ ¦ सवं हि हेयमेव उपादेयभृमिरूपं विष्णुतः प्रभति 


रिवान्तम परमश्तिवतया पश्यन्ति, तच्च मिथ्यादशनम्‌ अवरय- 
<. त्याज्यम्‌ अनुत्तर योगिभिरिति, तदथेमेव व्रिचाधिपतैः, अनु 


तवंदा सवंथा गोपन भी उचित नहीं है। इसी ऊहापोह मे चक्र१ या 


चक्रश्वर की अभिव्यक्ति का रहस्य भी है उद्घाटित हो जाता है | इसी चक्र 
से ब्रह्माण्ड उत्पन्चहै।२ ` 








| । 
संसार के सामान्य जन ब्रह्मादि स्थावरान्त इस विव मे आवागमन ९२ 
के चक्रसे प्रभावित होतेह; क्योकि वे यहु नहीं जानते कि, जीवन के 
उत्कषं के लिए, परमशिवत्व की उपर्न्ि कै लिए अथवा माहेश्वर 


तादात्स्य्‌ के लिए क्या हेय दै ओर क्या उपादेय है ? वास्तव में परमूद्रेत 
संवित्स्वातन््य-सौन्दयं-सारसवंस्व परम रिवके दोवभाव की प्राप्निमें 


भवस्तोत्रे महान्‌ संरम्भः। एवं विधे यागादौ योगान्ते च ~< $. क सभी तत्तव॒ टैयंहैँ। इसीलिए उसे पारव कहते हँ ! रोव- 
पञ्चके प्रत्यक बहु प्रकारं निरूटिः यथा यथा भवति तथेव |, ,>{&2 ` भाव की प्रि मे सायके सभी तत्त्व उपादेय है । ज्ञान, तपु ओर द्िा- प 
। ५ ॥/ चर्या ये तीनों संस्कार° दाढ्यं उत्पन्न करते हैँ । अतएव उपादेय द । जो †८ ~ “1 


आ मक्ष्या भक्ष्य द्वचादिविवेच ++ 
चरेत्‌, न तु भक्याभक््युुद्धयादिविवे चनया वस्तुषर्मोन्जितया  ^+०,९-= महापुरुष टेय-उपादेय विज्ञान के तत्व को जानते हुँ वे हंसु कहलाते है 





[ कात ५ 
रय्या 


कल्पनाम।त्रसारया स्वात्मा खदनीय इति उक्तं श्री पूर्वादो | 


इत प्रकार याग ओर होम आदि रहैश्वरमे ही मान्यहैं। सभी 
[ अन्य मतवादो ] हिय कौ ही उपादेय ओर र्ष्णु से केकर शिव तक 
को परम शिव [रूपमे ` देखतेहं। यहु वस्तुतः मिथ्या व्छानहे 
[ ओर यह ] अनुत्तर योगियों के हारा अवश्य त्याज्यहै) त॒दथंही 
विद्याधिपति के अनुभवस्तोत्रमे महान्‌ संरम्भहै। इस प्रकार कै यःग 
आदि ओर योगान्त पञ्चक में प्रत्येक को जेसे-जेसे अनेक प्रकार को 
निरूढि होती है; उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए । भक्ष्याभक्ष्य 
शुद्धि अशुद्धि ये वस्तु धमं नहीं हँ ! इस कल्पना से आत्मा को भावित 
नहीं करना चाहिये । [ यहु रहस्य ] श्री पूवं आदि [ शास्त्र] में 
उक्तह। 


याग ओर होम आदिकी चर्चा पहलेकी जाचुकीटै। यह सारी .:}) ~ 
याग होद्मात्मक प्रक्रिया सवंशक्ति सम्पन्न परम महेश्वरमे ही पयंवपितं 


है । परम हिव की सवं्याप्त महिमामथो अग्निशिखा मे अखिल इन्द्रियाथं 


चवक ~ ~ ----- ~> ----, ~~ ----- ~ 


समदाय रूप भावराशि का शादवत समपंण एक महा-याग हैं । साधक 
को बोधसमाधि के महाध्रकाश-रूप_हताशन मे नित्य स्वभाव रारि 


६, तं ० ४।८२९-१३३ ७ प] ५।१३३ 


। ९, 
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अर्थात्‌ वे अहानादान“ हौ जाते हँ। जौँ स) एसे नहीं होते, वेहिय को 
ही उपादेय मात्तं कर बाधा-ग्रस्त होकर सु र वन्यन मे वेधे रह्‌ 
जाते हे । 

एेसे लोग ही ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव इन तीन शक्तियों को भी परमं 
शिवके रूपमे ही मानते हें । प्रत्यभिज्ञावादी विद्वोत्तीणं [ संसारोत्तीणं ] 
ओर विद्वात्मक्‌ परम रिव -को अपनी परमूाराध्य मानता हं । परम 
प्रकाश्च माहेश्वर महैरवयं संविद्वि्ञानोत्स रूप से उसे स्वीकार करताहै। 
कुछ रोग ब्रह्मा की ही आररीधर्नामें, कुछ 'विष्णुकी ही आराधनामें 
है । यह सब प्रत्यभिन्ञाविज्ञाने वेत्ताओं कीं दष्टिमे मिथ्या-दर्नि मात्र है। 
जसे रज्जुमे ही सपं की भ्रान्ति से श्रान्त व्यक्ति सत्य से वलित हो जाता 
है, ` वैसे ही एसे रोग जो अतत्तवकी आराधना कंरते है, वे भी वस्तुत 
संत्य से वञ्चित रह्‌-जाते हँ । इसलिए तत्वद्रष्टा अनृत्तर योगी इन समस्त 
मिथ्या दशनं से दर रहता है। वह यह जानता है कि, ब्रह्मा-विष्णु-्र ये 


वैदिक दैवता ह 1 भगवान्‌ परम रिव की उपलब्धि के लिए इनमे किसी 
` १. त° ४।२०९ एवम्‌ प° २३३ १० ४-५, ७.१० 


२. तं ० ८।२९२ ३, तं० १८९-१३० ४. ९।१२४-१३., 
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प्रकार का आग्रह्‌ नहीं हो सकता । उस्र परम पद पर परहुंचने मे इव्‌पच 
भी समथ हो सकता है क्योकि भक्त॒ इवपच रिव के समान ही समच्यं हो 
जाता) 


& तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आचायं प्रवर श्री विद्याधिपति ने 
अपने अनुभवस्तोत्र मे इस विषयमे बड़ा ही सुन्दर विमर्श प्रस्तुत किया 
है । बडे संरम्भ पूवक उक्त तथ्यों का विष्रेषण क्या है | 


जप होमादि विविध कर्मो मे संव्यापृत व्यक्ति उनसे प्रभावित होता 
है। दोनों प्रकारके जप होमादि से अलग-अलग प्रकार की भावरूढि 
उत्पन्न होती है । भौतिक या वेदिक कमकाण्ड के वितण्डावादी आयोजनों 
मे देवं विषयक रूढि ओर संविद्य सौन्दर्य-सारसर्वस्व शिव के आन्तर 
आराधनात्मक याग आदिमे अद्धत प्रकाशोत्लास-परिनिष्ठिति निरूढि 
होती है इसी क्रम मे पारमेद्वर शक्तिपात से पवित्रित साधक की 
परुवासनाये क्षीण होती जाती हँ ओर तत्त्व की समुपन्धि हो जाती 
है । चलना तो सौधकं को ही है । ज॑से घुडसवारे की इच्छ के अनुसार 
घोडा दौड लगाता है; उसी प्रकार साधके इन साधनों के अवो के ऊपर 
सवार होकर ( मञ्जिले मकसूद ) गन्तुव्य॒_कौ पाने का अधिकारी हो 
जाता दै । दपण मे अपने मुख का प्रतिविम्ब देखकर अपनत्व को ादन 
करना ओर स्वात्माभिन्न की रूढि को पा जाना, परमतन्मयी भाव की 
उपलब्धि मे सवथा सहायक वन सकता है... ८ 


्र्यभिलञावादियों कौ यही याग विवि है, जिससे तन्मयीभाव्‌ की सिद्धि 
सरलता से हो जाती है] उसी व्यक्ति पर चिच्चक्र का अनुग्रह चरितां होता 7 २ 
है, जो इस यागतिपि से केवत्य को 'अधिगर्त करने का 


गौर उधमं सफले हो जता है । वह देह विधि मे स्थित रहता ह ०. 


गराह्यग्र हकं भावनात्मक मेदवाद का अपृहुस्तन केर देता है तथा प्रत्य 


भिर्ञात पारमेइवर स्वभाव सिद्ध जीवनमुक्त त वन 6 
दसी महभिव मे कर्मानुसार जो रूढि उ होती है कै अनु 


सार आचरण करना चाहिए । उसमे किसी प्रकारे का दुराग्रह वांछनीय 
नहीं है । निश्चय की. उपलब्धि ही निरूढि होती है । जैसे-जैसे यह्‌ निरूढ 
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हो, अनुत्तरात्मा मे तन्मग्रीभाव की पराकाष्ठा को प्राप्त योगी वेसे-वेसे | | 
1. „५, भाचरण मेँ प्रवृत्त रहे- तन्मयी भाव से प्रच्युति नहो, तो फिर किसी | 
;\. ++ फलान्त की हेतुवादितां वहां शेषे. नहीं रह ` जातीं । चाहे याग विधान 
च हो, चाहे-याग होम व्रतं जप ओर योग रूप योगान्त पञ्चक के विभिन्न 
~+ ‰¬+^५ विधान हो, सवत्र वि्मशं के उल्लास कं परिवेदा मे सभी आचरण साधक । 
८... ^ ¦ को उत्कषं की दिगा में ही अग्रसर करते है । जहा अपूर्णता होतो है, वहाँ 
? 7८, फलवत्ता भी नहीं होती हं 1 ९ तामे फल की कल्पना भो कया हे ? | 
१५५ इस प्रकार पूर्णापराकाष्ठाधिकृत जीवन्मुक्त महापुरुष शुद्धि अशुद्धि, भृष्षय 


,. +. अमृ्ष्य की विवेचना के चक्कर मे नौं पडत "नह पठता जुट जा तवं पछी 
। (1.८८. 2 -जल्वायु अग्नि आकाश की सपिक्ष शुद्धि परारिवात्मिका राद्धि के समघ्न ९,१७१.५ | 
| 4 {4 भला क्या महत्त्व रखती है ? . सबसे बंडी शुद्धि मावशद्धि है । यही बात 


१ [¢ ।) भक्ष्याभक्ष्य के सम्बन्धमेभीहै। ज: व्यवहौर की `द्ष्टिसे योगी 
„^ निभाता-है। उसके लिए सभी पदाथं संविदद्रत से ही ~ | त 
ओ र्~तदनतिरक्त दनतिरिक्त ह। यह्‌ सारा भेदवाद्‌ निश्चय ही कल्पना प्र 
ई. अधारि ह । वस्तु का वास्तविकं धमं क्या है--यह विचार यहाँ चट ही तत 
र्य जाता हे । भेदवाद को प्रश्रय देने वाले वाना की दष्ट के करट 
व वास्तविक धमं को_ओर नहीं जाती, अपितु छलं धरातल से हौ उसके 
७ विचार निष्पन्न होते हँ । अतः अन्तिमेत्थं. सिद्धान्त है वि ट 
ह &१ वनालन को चिच्च कभी नहीं बनाना चाहिए । यह बात 
५ प आदि शास्त्रों मे अच्छो तरह्‌ कही गयी है । ८८. (८ (1१ न 
घए ८ << ४ (> { क <} 


नहि गृद्धिः वसुनो ^ सूप, रष अन्यत्र तस्येव 
॥ 7९. अशद्धिचोद षः 


ष व दीक्षितत्वे, चोदनातः तस्य तत्‌ तत्र 
,.. ^ .स.अशुद्धम्‌ इविचेत्‌ चोदनन्त तय, चोदनन्त्रलसत्‌ तदना | 
त्वात्‌ इति चेत्‌, न । शिव चोदनाया एवं बाधकत्वम्‌ युक्ति 
र सद्धं सवेज्ञानोत्तरा्नन्तागमसिद्धं च इति वक्ष्यामः 1 तस्मात्‌ 
५... ॐ वेदिकात्‌ प्रभृति पारमेद्वर सिद्धान्त तन्त्र इलोच्छप्मादिशास््ो 
+++ क्तोऽपि यो नियमो विधिः वा निपेधो वा सोऽत्र याबदिचि 
“कर एव इति सिद्धम्‌ । तथेव च उक्तं श्री पूर्वादौ, बितत्य 
ह 


लोकात्‌ अन्वेष्यमू | च, १) ६।।८५ 
(१८०८४. १० > >) ९ 4 ५११० भ 
+ र ॐ वे 0 हि 


० ` ५९ >» ७) ६ 
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ब च ४ ध द ९2 


५ ५ 


) 
पे 


९ दर (२५१५६ ५ + ९. 


¢ \ 
१४६ <~ तन्त्रसार ५) ० ^" ट 
0 की तरह, शुद्धि वस्तुधमं नहीं हं (5 जगह उसो 


[वस्तु] को १ होता हे, दीक्षा में दान्‌ कौ तरह । प्रवत्तक 
वाक्य के अनुसार वस्तुका रूप, प्रसद्धुःया प्रकरण में यदि अह्ञद्ध माना 
जाय, तो यहु भी ठोक नहीं होगा । शग्रवत्तिपरक वाक्पान्तर में 
समान रूप से प्रयुक्त वस्तुरूप अन्य प्रवत्तंक वाक्य असत्‌ हं कपोंकि 
वेद वाक्णे से बावितह्‌'। यदि यहु कहँ, तो यह्‌ भो ठोक नहीं हे 
शिव सम्बन्धी प्रवत्तना हौ यदि किसी अन्य प्रवत्तंक वाक्य को बाधक 
हो, तो यहु मानना युक्ति सिद्ध हे। विश्व के सवंतरिध ज्ञानो मे सर्वर्कषं- 
प्रकाशोल्लास परिपूर्णं अनन्त अआगमोंसे भीष्द्धिहं! यहु अभी अगे 
कहा जायेगा । इससे यह्‌ स्पष्ट हं कनि, वेदिक प्रवत्तंक वाक्यों से केकर 


: १०8 
© पारमेऽवर सिद्धान्त तन्त्र, कुलोच्छृषम] दुशास्त्ोक्त नियम द्वि यु 0० ४ 


निषेध, सब यहाँ अक्चित्कर ही हँ! यह स्पष्टही हं। धरी पुवं 
(आदि शंस्त्रोंमें भो इसो प्रहार कहा गया हं। तन्त्रालोक 
८ [ नामक महासमुद्रवत्प्रन्थ ] मे विस्तार पुवक्‌ यह सब विषय अन्वे 
(तेः है ॥ „>© &<*५ ) 


य आ कनक 


विशेष कर वैदिक क्म॑काण्ड के समथंक इसका बड़ा ध्यान रखते हैँ । प्रर्न 
यह्‌ उपस्थित होता है कि, शुद्धि है क्या पदाथं ? वास्तव भ यूवि वसत र मे शुद्धि वस्तुका 
धमं नहीं है । जैसे नीलमणि का तीक धमं दै, उसे तकार कृपी वस्तु 
म धमे ख्वं से शुद्धि अवस्थित नहीं हती । यह प्त्क्ष है कि, जिस वस्तु 


य शुद्ध कदा जाता है- दसरी 5 दसस 


होता है जसे दान बड़ा ही उत्तम कमं है । ओौपनिषदिक श्रुति कहती है- 





("१ < ०५० ह (किन / ५, {~ + ४ -2 


शुद्धि ओर अशुद्धि का विचार वड़ा ही ऊहापोह पूणं है । कुछ लोग “+~ ५ भ“ 





2 २.२. _ संपाति जसम मालिनोऽस्मि पररितीऽस्मि # {2 ~र! 
ल ४८ 


~ मरिन प्रेरित मेँ नदीं पाशबद्धं पञ्च मात्र | ^ 32 =. ०1 


चतुथंमा्धिकम्‌ १४७ 


इस ऊहापोह मे यह निणंय होता है कि, शेवागम सम्बन्धित सभी 
ग्रवत्तंक वचन, जिन्हें शिवचोदनाके रूपमे जाना जाता है, यही अन्य 
आगमिक क्रिया प्रवर्तक वचनं कां बाध करते हैँ । यह्‌ युक्ति से सिद्ध हे। | 
संसार के समस्त प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाणात्म त्रिपुट विज्ञानसे भी | 
उत्कषं प्राप्त यह्‌ विज्ञान है । अनुत्तर विज्ञान की परिपाटी प्भावपुणं जौर | 
गास्त्राय सत्यता से सम्पन्न ह । अनन्त आगमो से भी यदी सिद्ध है1 इन 


वातां का समर्थन म्रत्थ मे अन्यत्र भो ग्रन्थकार करगे । | 





इससे निष्कषं यह निकला कि, वेदिक आगमो से लेकर परमेश्वर 
सम्बन्धी सिद्धान्तो का प्रस्थान करने वाङे अन्य कुलोच्छष्म आदि | 
तन्त्रशास्त्र मे कथित सभी नियम्‌, सभौ विधि वाक्य ओरं निषेध वावय | 
भो रोवागम सिद्धान्त के समक्ष नितान्तत ~: अर्थात्‌ कुछ भी 
प्रेरणा देने में असमर्थं हँ । यदी वात श्री पूं शास्त्रों मे कथित हे | 
यो तन्त्रालोक मे इस सम्बन्ध म~ विस्तार पूर्वक प्राकरणिक रूप से चर्चा 





.. ` है । वहां 1 रान्त हो सकती हि । "तः ५२! 


यो निरयः 


॥ जृडोऽस्मि वर्मः म), ८१ 4 


येतदन्यदृटनिश्चयलाभसिद्धया, । , ^, उल्लच्ल 1 4 ८ 
विः ¦ पतिभे सा| > - ८ 
210 ^” सद्यः पतिसूवति विश्ववपुधिदात्मा । ^ ,' 


\ (^^ ~) ॥ # 


९० ८ ` विभु दढमति बनती तभी, विदववपुष चिद्गत्र ॥ ¬ `` ` 


हिया देयं, भिया देयम्‌ इत्यादि । पर दीक्षा विधान मँ दान विहित नरी >; ४1 {यह्‌ रान्ति दोर्मग्पि-खंशता का ही दुष्परिणाम ह कि, पाशबद्ध 

है । यहं कहा जा सकता है.कि, क्रिया में प्रवत्तंकं विधि वाक्यो के अनुसार र 2.९९ नः पञ्चजनं मे यह्‌ नि घ्य गो गयाहि कि, मै जड हूं कमं को कर परभ्प- 

दान रूप वस्तु को वहाँ अशुद्ध माना जाय, तो इसमे भी कछ विप्रतिपत्ति >+. राओंसे कीलितः मेलनहो गयाहूं, त॒था 9 शात होकर 

आ ही जाती ह। कारण, एकं क्रिया मे प्रवत्तक वचन के तुत्य दूसरा प्रवत्तंक £ यह जीवन्‌ यित्‌ करर रहा हं । इ असर 1 मि ११ १ ्‌ 
वचन असत्‌ सिद्ध हो जाता ह क्योकि उस प्रथम प्रवत्तंन वाक्य के बाधित 3 {+ कर सस्रत | उत्कषं के फलस्वरूप यह दृढ निश्चय ९५१० 

हो जाने की स्थिति पदा हो जाती है । यदि यह्‌ कटा जाय है कि, वेदाचार ष्ण ~ चाहिएकि, मै यह्‌ नहीं हं! इसक विपरोतमे चेतन्यात्मा हं, कमं के 

बाह्य जितने आचार है, वे संसार को वचना प्रदान करते है, तो इससे >>  , ~. पाक [ कला विद्या काक राण ओर नियति ] कं करर बाह्य बहुर बाघा 


नि 


प्रथम प्रवंत्तन, कि शेवागम का साधक अन्य हेय आगमिक सिद्धान्तो का . 1 द प्रबल बन्धन मुन्ञे नहीं बध सकते | इस दृढ निश्चय के परिणाम 
नाम लक न ले-यह सिद्धान्त बाधित्त होता , ~\ < । ५ | 


, 


| ~~~. , * $ क" ५, च ) 
^ र । नकि च ¢ 
=` नै भ ॥ ~ । 
् ~ च चः + 
न च्चै ` . 
॥ ह 8. प # 
` ह 


(4 } 





१.४८ र 





१ स्वस्प वही तत्क्षण अपने स्वातन्त्र्य / सौभाग्य स्वाभाव्यभग्यता से 4) 
। ५94 (७पमषित पलुपतित्व को पालेताहे। /वहु अपनी सीमाबद्ध स्वरूपता केः ५१ 
, स ॥\ , स्यान पर विश्वमय प्रमाता. बन{जाता हे । अपनी चिरन्तन विम्मय, 
| "~~ चैतन्य चमतछति चारुता से परिर्चित हो जाता ह । इस महादक्ञामें ~ प 
॥ नै का वरवात्स्य मोर्‌. विश्ष्वोत्तोणत्व दोनों का उत्कषं विश्राजित ५ 
| "८ चर ह) 

[+ । <५{८.\ (* + >. 

94 यथा यथा निचय ईदगाप्यते ` 


नि १ 8 


(2 तथावृधे किः ॥ ९.४, 
८22 तथावृधुय, पर योगिना सदा । ४ 
न वस्तु याथारम्यविही नया दशा र 
[श १ बि [ शङ्कित अ शि ष 
र ति सो कतव्य गिदुदेशना-गणेः ॥, 
0 जेब यथा यहु निश्चय हौ तभी, सतत साधक से अवधे ह। 
ह विगत वस्तु यथातथ दृष्टि मं नियत हेतु नहं श्िशरुदेशना ॥ 


न 






७ 
५ 
हि + 








७ 
(क 
जेसे.जेसे साधना के माघ्यन से इस प्रकार के निश्चय को प्राप्नि होती भा 
है-परणोगी को चाहिए कि वेसा ही विनिश्चय बहु करे! इसमें श ङा 69 % 

को कोड भो स्थान नहँ है! एक एसे दृष्टिकोण की आवद््यकतः होती 

| हे, जिसके दारा वस्तु तच्वका यथातथ स्वरूप निर्धारित ह सके । वस्तु 

को वस्तु रूपमे भेदवादिताके आधारको इकईके हपमे देखना 

वस्तु-के याथूत्म्य के विपुरोत ह! इस हीन दृष्टि से. व्यक्ति को साधना 

ध्मस्तहो जातीहे।' जो रोर्ग मेदवाद के" समर्थक, वे वस्तुतः शिश 

। ~५ ध है-बालक है; अतएव .अल्पम्‌ति हे । उनको देशना अर्थात्‌ उनके दारा 

2८० प्रदत्त उपदेश्ञ बाकिशता संवलित हो हो सकते हँ । इसलिए एेसे परमाथं 

< 0षरामृत पुर रसास्वाद से वंचित बालिशां की उपदेश परम्परा से सर्वथा 

„^ सावधान रहना चाहिए । हक >) 


च ७ ~> ८” जरि रः 
+. 35 जह जह जस्सु जरि, चिव्र पफरई अञ्जव साड । 
>~ तह तह तस्मु तर्हि, चि तारिमु होई पहाउ ॥१॥ 


सं° छा०-यथा यथा यस्य यदा एव प्रस्फुरति ४) 
तथा तथां तस्य तदा `एव ताद भवति प्रभावः |}. 
न + „ (न 


[1 


न 





चतुथंमाह्निकम्‌ 
यथा यथा जिस हृदय से स्फुरित सदध्यवसाय । 

तथा तथा उसमे तभी होता महा प्रभाव । १॥ 
यह्‌ तो अपने अध्यवसाय पर निभेर करता हं कि, उसे चिन्मयत्व 
का स्फुरण कैसे कसे ओर कब होताहं)\ एक तरह्‌ से अध्यवसायही 
स्फुरित होता हे । योगो जेसे जेसे साधना को दशा में प्रयास करता है- 
उसका वही अध्यवसाय होता ह ओर उसीका परिणाम चिति की 
स्फुरत्ता होती हे। जसे जेसे उसका जध्यवस्ताय स्फुरित होता ह | 
उसी समय उसी प्रकार कः प्रभाव भो उसके ऊपर पडता हे\ ` (५ 
] हतं मलिणञ इतं परु इतं आ अह सअल भाव पड वत्तिरितिड 1) ५, | 
इअ दटनिच्छअ विअ छथ हिअ अह फुरई णाम कह मिस | | 
| 


परतच्चड ॥ २ ॥ (~ 
* 0 अहं १ +) ८३ सू त 
सं° छा०-अहं मरिनः अह परशुः, ते क _ ७. 
वा+अथ 










| 
| 
| 


५ 
। 


च, 


अहं बाथ सकलं पाव परक रिरि) ६ 
~ उ 3 | 





इति दृठनिर्चय निज लि हदये, =“ 9 3" 

) + स्फुरति नाम कथं यस्य प्रतत्वम्‌ ॥२।। ल्् > त] 

9 % ९ # न १/९ । 

मलिनहु, पञ्च हं, सब भाव के पटल से व्यतिरिक्त मनुष्य हं । अ) | 
इस विनिश्चय लिप्त कुचित्त में स्फ्रित हो परतस्वं कहो कथम्‌ ? \२॥ ६ ह 1 


परसिव तरणि किरण दढपातविकासिअ हिअअ कमकए । 0 # 
सरहस्स फुरिअणिअ, ` भदृषन्द्परिमुवोक रमण ॥३॥ "भ 1 
सं, छा.-परकिवतरणि किरणद्टपात विकासितृहदयक्रमले । .^>,.४ "+ | 
, छा. । ् 
दस सरित निन अगन्म नष । १५५९०००. 
परिव तरणि मरीचिदृढ-पात विकासित पच्च 
स्वात्म हृद हौ चितिपरम-परिमल बोधक सद्य ॥२॥ 


साधक काहदय कमलके सपातहे। साधना कं अध्य वसाय भे 
चह निस समय व्यापृत होता है, उसका सांभुख्य परमशिव से होता ठे \ 
परमशिव महाप्रकाह्च रमि संम्पन्च प्रभाकर है । उनसे शारवत तिष्यन्द- 


(च ~^ 
क 
“^ 
_- ( „~ 


मान मरोचिमाला 2 हृदय कमल (* प्रत्यक्षतः पडने लगती 


१५० ` \ ततत्रसारः 


<<< है। इस सतत्‌ रदिम शक्तिपात से वह्‌ मुकुल विकसित हो जाता है । 
इस विकास का प्रेरक तत्तव वह॒ शक्तिपात हौ है। परिणाम स्वरूप 
चिदैक्य विमं रूप रहस्य गभं सुन्दर परिमल का प्रसार सम्भव होता 
है भौर बोध का क्रम पुर्लकित होता रहता है! ` 
* १ ॐ ॥ ५, 4.4 01 
हतं सिवणाह निहिरु जअ- :. 
तत्त सुनिन्भर ओत्ति विरूरी । 
फुरई विमरिसभमरि 
पपलाअ णिअ रुच्छि विभहूरी ॥४॥ 
सं० छा ०-अदहं शिवनाथो निखिलृनन- 
~ ॥ षे ^ (के 1 ` 
तत्व सुनिभंर उति विरावं कुवन्‌ । ,, + 
स्फुरति विमभरम॒रः ७1241, ५ १५८९. मर 
-श्त्यि---- प्रकाश निज रक्ष्यं विभक्ति || ४। 
28 ~ सें श्िवनाथ निखिल जन-तत््वसुनिभर रास- 


४ 
१ कि ठ) करता र्फरित विमक्ं अलि पाता रक्ष्य प्रकाश्च॥४॥ 
^) ~ \ ५ ५५ 


अं 


13 





६ श य 
विमं एक रमर ह ! प्रकाश्ञ उसका लक्ष्य है । लक्ष्य रूप एेकार्म्य- , 
न बह धारण करता है । एतदथं, ॥& ११८ 
विश्चान्ति चमत्कार रसाम्रतास्वाद कौ बह धारण करता है । एतदयं 
इतस्ततः स्फुरित होता है ॥ रमर गुज्जर करताहोहै वह्‌ उसका यह उसका ५५९९ 
स्वभावहै। विमं रूप चरमरका 
गुनगुनाता है--मे १०००००१५ परमश्लिंव"-“ नत जड ही 2 
निभेर ए। इस वि-विशिष्ट राव-शत्द ध्वनि का वह गज्जन करता 
है आर स्वतः स्फरित होता रहता है । इस प्रकार प्रकाशन विमं परम्प 
द परानुभूति इस आद्भिक में व्याख्यात हुई । 
श्रो मदमिनवगुष्षपादाचायं विरचित तन्त्रसाम्के शक्तोपायप्रकाश 
नामक, चतुथं आधिक का नीर-क्लोर-वितेक माध्य सम्पूणं । 


~ ~~~ ---# ~ 





ह, 
४ 
५५ ~` पञ्चममाह्धिकम्‌ + 
॥ क % ९" ८ 
ए म जथाणव्ञोप्नाय क 


| तत्र यदा विकल्पः स्वयम संस्कारम्‌ आत्मनि उपायान्तर- 


20 . निरपकषुतयेव कन्तु प्रभवति, तदा असौ पाशवुच्यापारात्‌ प्रच्युतः 
न । 


शुद्विदयावुग्रहेण परमेशंशक्तिरूपताम्‌ आपन्नः उपायतया अव- 


१०, लम्बमानः शाक्तं ज्ञानम्‌ आविर्भावयति । तदूतच्च निर्णीतम्‌ ‹ = | 


# त “4 त ‹ =-= ॥ 

(-हद् र अनन्तर एव आह्िके । यदा तुं उपायान्तरम्‌ असौ ख- 
°> संस्काराथं विकल्पोऽपेकषते, तदा बुद्धप्राणदेह-घटादिकान्‌ परि- 
(३०० मितुरूपान्‌ उपायत्वेन ,गृहन्‌ अणुं प्राप्त, आणवं ज्ञान 


स > ॥ १... 4. न१.९० 
(< ४ ॥ विभाव य ति | ^. (२ १ , .+\\ 9 
- ~ ~ जब विकल्प उपायान्तर निरपेक्ष भाव से ही स्वयं स्वात्म संस्कार 


42” करने में समथं है, तब वहु पांडव व्यापार से प्रच्युत, शद्ध विद्याके 
अनुग्रह से परमंश शक्तेरूपता को आपन्न ओर उपायता से अवलम्ब्य 
मान [ होकर | शाक्त ज्ञान. का आविर्भाव करता है| यह विगत 
आदिक में निर्णोत हो चुक्षा है } जिस समय यह्‌ विकल्प अपने संस्कार 
के किए उपायान्तर को अपेक्षा करता है; उस समय वह्‌ बुद्धि, प्राण, 
देह, घट-पट आदि परिमित वस्तु राश्िकोउपायसखूपसे ग्रहण करता 
ह । एेसा करता हु वह्‌ अणुत्व को प्राप्न कर आणव ज्ञान का आविर्भाव 
करता है ° ¦ 

साघक के समस्त क्रिया कलापो, समस्त तपःपूतः प्रक्रियानों ओर 
निखिल तपस्यापरिपाटीपाटवुपरामर्शो का एकमात्र उदर्य श्ञान' होता 
है। इसी का प्रकाश सौघक कौ साधना को धन्य बनाता है । द्वितीय 
आद्भिक के अनुपाय विज्ञान, तृतीय के शाम्भवोपाय्‌ विज्ञान ओर चतुथं के 
शाक्तोपाय विज्ञान के विरकेषण के द्वारा उसी परमज्ञान के उद्घाटन्‌ का 


१. तं० भा० १।१४१, १।२३० 














| 
#। 





~~~ ~~ 
मि 


~ ज रय्केः 


1 । च 





तन्त्रसार: 


४ # ९. 


प्रयास किया गया है । इस आणवोपाय विज्ञान के राक्तोपाय प्रकरण में 

वणित शाक्तन्ञान की चर्चा कर उसीके आधार पर विमदांकी प्रक्रिया 

को अग्रसारित कर रहं हँ। वास्तवं मे शाक्तन्ञान को उत्पन्न करने के 

प्रधान साधन विकत्पहीदहँ। एक तरह से विकल्पही गाक्तज्ञान को 

र ५> उत्पन्न करते है| वे टी शाक्तन्ञान के आविर्भावक हैँ । होता यहदहैकि, ये 
९“ {~ विना किसी दूसरे उपाय कौ अपेक्षा के ही स्वयं आत्मपरिवेश मे स्व' का 
~> संस्कार कर ठेते हैँ । इसमें वे स्वयं समथं हैँ । संस्कार का अथं स्व' के 
संकोच का उन्मोचन मात्र है । स्वातन्त्र्य शक्ति द्वारा शिव ही स्वात्म 

संकोच का अवभासन कर अण्‌ बनतादहै। अण्‌ बन कर आणव व्यापारों 

मे व्यापृत ओर अज्ञान ग्रस्तहौ जाताहै। इस अवस्थाके संकोच के 
उन्मोचन होते ही उक्त आणव व्यापारो से अचिरात्‌ प्रच्यत हो जाना 
स्वाभाविक है । यहां प्रच्यतिका अथं-पराबीजकी व्याप्धिके वृत्तमें 

| कलादिक्षितिपर्यन्त प्रफत्पित अधंवृत्तसे विसगं वृत्ति के द्वारा ] मायाण्ड 

से शक्त्यण्ड मे प्रवेश मात्रहै। इसीअवस्था में शुद्धविद्या का अनुग्रह 

प्राप्त होता हें । इदमेतद्‌' को व्यवहा रवादिता समाप्त होकर अहम्‌ अहम्‌ 

इदम्‌ इदम्‌' की विमृष्टि का अथं व्यष्टि क्षेत्र से समष्टि क्षत्र में प्रविष्टि । 
राद्धविद्या की कृपा से लब्ध प्ररोह साधक विबोध जलधि मे सन्तरण 

करता है । पादाव व्यापार के परिवेश से चिदुवृत्ति का प्रसार सावंभोम 

सम्राट्‌ की तरह्‌ जहा-जहां होता है, वहीं-वहीं अन्य सहायक राजाओं की 

तरह सभी इन्द्रियां -पूय्यंष्टक देवता पश्चात्पदानुपद होकर साधक की 

स्वतन्त्र वृत्ति का अनुगमन करते हँ ।‹ 1] ग्राह्यग्राहकाद्यनन्त भेद संभिन्न 

चराचर मे ] परामश की परिपाटीका पाटव प्राप्त करर सार्वात्म्यवेभव से 
विभूषितं श्रीमदभिनवगुप्त पादाचायं का स्वात्मानुभव यही सिध करता 

९.८ र यह स्वात्म क्षस्कार का ही चमत्कार है। वात॒व मे व्यावहारिक जगः त्‌ 


५ व व्यवहार का निर्वाह करने के लिए विकल्पों का आश्रय ठेना पड़ता हे । 
५ दः स्वात्म संस्कारकेद्रारा क्रम से स्फुटतमत्व की प्राप्ति करता 


साधक पारमाथिक स्वात्मप्रत्यय रूप नतिविकत्पक ज्ञानमयता का 
१.९८ रन कर कलेताहै।२ 

५ ५ संस्कार के लिए विकल्प को उपायान्तर की कहीं अपेक्षा होती दहै 

न ओर कहीं परशक्तिपात के कारण वहु उपायान्तर निरपेक्ष हो जाता है । 


+ 
>) तन्त्र ° ५।३०-३१ क ४।६ 


ध भै 9 ७ 


२, तन्त्र ४।९५७ 


क्रं ~~ 
ज र +न 
॥ ७) 9 अ. 
् ९६८ ५ ञ (द) + 
4 ट पपु 
त ३ ( 1 6 ¢ @ {+ ¢ ` ५. (1 + 





+१-0 र्ण 


+ . १५३ 


जहां उपायान्तर की अपेक्षा होती है, वहाँ की (स्थिति विचित्र होतो है । 
कुछ उपाय तो संविद्‌ के सं हैं । कुछ विपररष्ट हे । जेसे-संविद्‌ 


के सम्बन्ध मे यह्‌ शास्त्रीय सिद्धान्त ह कि, वह्‌ पहले प्राण रूपमे ही 


परिणत हुई थौ । तित्‌ आण श्गत संवित्‌ प्राणे प्रिणता' इस स्याय के अनुसार 
प्राण संविद्‌ का अन्तरङ्ग ओर प्राणगत उच्चार, करण, ध्यानादि संविद्‌ के 





सतिकृष्ट हए । इसी क्रम म बुद्धिगत ध्यानादि (वि्ष्टे+ओौर उसकी ट 
अपेक्ष देहगत करण . आदि विप्रकृष्टं हुए । ये सन्निकृष्ट ओर विद्र | 
उपाय शाक्तज्ञानं मे उपयोगी नहीं हीते, वरन्‌ आणवज्ञोन के आविर्भावक +<) | 
होते है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि, तत्त्वतः आणव्‌ ज्ञान उपायान्तर सपक्षं 

होता है ।२ प्राण, प्रमाता, वुद्धप्रमाता ओर देह प्रमातार्ओं की अपारं सतीननपु ८ 
मार्धिकता मे परमाथं का प्रकारान्‌“ अर्थात्‌ चिद्रूप भे निमजञ्जनः निश्च (१५५५२५१ 
यात्मक विकंल्प का'परिणाम है । -संरङरते विकल्प से यह न्श्चिय हो जाता 

कि, प्राण-वुद्धि-देह* आदि प्रमाता चिन्मात्रं प्रकारा परमेश्वर से व्यक्तिरिक्त 
4 वाङ नही, अपितु तद्रूप ही है । उन्म द्विगुत्व की प्रतिष्ठा हौ जाती -५० 
| यदि इनेमे जत्वं ठै, तो चिद्रूपत्व भी है । चिन्मात्रात्मक परप्रकाश “~! 
सम्बन्विनी विश्चस्फार रूपा. शक्ति, प्राण-देह्‌-बद्धि घट-पट नीरपीतादि 

रूप से परिस्फुरित होती है। संवुचितुप्रमातृरूपता का विलपन्‌ करती 


है । स्वातन्त्योल्लास के आधार पर अद्रय दशा की अनुभूति भी प्रदान - न्य 
करती. है | 4 वि 


| 








उच्चार, करण, ध्यान, वणं ओर स्थान के प्रकल्पनं से आणव समावेश 


होता दै।* इसके संस्कारसे सोहं पराम होता है । "भै वह ह" इस स्वात्मा- 4५4 (-- 
भिज्ञान को उपायता प्राप्त होती है । जंसे माणिक्य के माक्न्य को मिटाने (८४८५४८५ 


5२४८२ से माणिक्य दीप्िमन्त हौ जाता ह, उसी प्रकार हृदय पर छा जाने वाली 


ह) 


५ (7 ८८0 / | 


२ प० प्रण प्र० विमशंः २५५ 
४. तन्त्रा० ९१.३०२. 


शङ्का के आतङ्क का उन्मूलन करने से स्वात्म प्रत्यभिज्ञान हो जाता हे । फर" 1 
३६ त्वो को भतिक्रान्त कर सवं मे सार्वात्म्यभाव सै भ्राजमान परमेश्वर 
का रेश्वयं कंसे देखा जा सकता है या वह॒ कंसा होगा ? उस निष्कक 


~~ ्दट------------~ 


१. तन्त्रा + पृण २१४१०२९ 


६. पूण प्रण प्र५ २५८ तन्त्रा० ५।७ 
३०३ ५ तन्त्रा० ५।८-१० 


६. मालिनो वि० २।-१पृ०९ 








58) ५7 
अ 4 ८ ५ 


¢ 
अकल्पनीय का उक्कषं केसा टोगा-यह सब ऊहापोह चलने लगता है 


{५9 ओर परिमित के आधार पर ही भपिमित्‌ का ज्ञान उत्पन्न होत कातज्ञान उत्पन्न हीता है । 


\ 
|) १ टै यही आणव ज्ञान है ।. र "१ ~ 
नरहर तत्र बुद्धिः ध्यानात्मिका) प्राणः स्थूलः षषम, आय- 
उच्चारमात्मा । उच्चारण च नाम पश्च प्राणाद्याः वृत्तयः । 


भस्तुवणुशबदुवाच्यो वक्ष्यते । दः स॒मिकेशविशेषा्मा करण 
ष “वीच्यः, “घटादयो वाद्याः इम्भस्थण्डिलरिङ्गपूजाचपाय- 


र 


6 (+ _ तया कोर्तयिष्युमाणाः । च, 
४ ^ €४ फ बुद्धि ध्यानात्मिका होती हे । प्राण स्यूल ओर सुक्ष्म [ दो प्रकार न्र्‌ 
५ 


{\ क्रा होता | है । [ यह | आद्य उच्वारणात्मक [ है || पांच प्राण आदि 
४ रि € =-= हैँ & > =< > 

)) वृत्तिं ही उच्चारण हैँ । सूक्ष्म, वणं ज्ञब्द वच्य [ है ] | देह, सन्निवे्- 
विज्ञेषरूप करण शब्द वाच्य [ है ] घटाटि बाह्य कुम्भ, स्थण्डिल ओर 
लिङ्धः पुजा अदि उपाय रूपसेअगेके प्रकरणम कथ्यहैं। 


सत्‌ ओर असत्‌ का विवेचन करने व्राखी* व्यवसायात्मिका ओर .¬>-7 
अध्यवसाय की निमित्त" वृत्ति को वुद्धि कहते हँ । यह हृदय जयि की `^ तै 
अद्भुत ऊमिटै। यह न केवल वाह्य विषयीं का अन्तरनुभावन करती है, 
वरन आन्तर चिद्धिमशं के बल पर बहिवत्ती विपुल वेद्य वगं की विषयरूप 
मे अवतारणा भी/ करती है । इसमे प्रकाशात्म-परामशं का नै्मल्य \० ®6 
तपो शाश्वत रूप से प्रवहमान रहता है, जिसमे वेद्यवगं का प्रतिबिभ्बन होता ५८५५ 
“© दै।* चित्तकार्देशमे बैध जाना धारणा ह। उन उन बाह्यान्तर 
= विषयों को प्रतीति का प्रवाह ध्यान टै ।* ध्यानात्मिका वृत्ति ही 
बुद्धि हे । । 
प्राणदो प्रकारके होते हैँ। १. स्थूर ओर २. सूक्ष्म । स्थूल प्राण 
उच्चारणात्मक होते हँ । उच्चारण से तात्पयं पंच प्राणात्मक° वृत्तियों से 
१. आ० १।१४१-१४५ ~^. तत्तविविक ३, गीता २।४१, ९।३० 
४. महाथंमजरो का०२१ पृ०६६११०९ ५. पूर प्र° प्र० ५५६ 
६. मल मण प° १५६ प० १-१५ तं०आ० ११० १३४१० १२-१३ 
७. तं० ५।४८-५२ माष्य पृ० ३५०-३५५ म० ९० २८, ४९, ५८ 


५११५८ 


१३५ 


०९९०५. 


पंचममाह्िकम्‌ १५५. 
ह । पहले संवित्‌ प्राण में परिणत होती है । उसके बाद हृदय से द्रादशान्त 
पर्यन्त रेचक क्रम से उदित होती हे। कहीं बाह्य-ओौन्मुख्य के कारण 


निरानन्द का, ओर कंहीं अपाना्मक प्रमेयं मे "उदित होकर आनन्द 
~> भो उद्भावन करती है। इस प्रकार समान-व्यान के क्रम से उदा- 
नत्व क सापाधिता मे पुलकित होती है । यह्‌ सब संवित्‌ की स्थूलावस्था 
या जडत्व से उपर्वहित अवस्था \ । संकोच तारंतम्य से ही यह भेदोल्छा तारेतम्यसे भेदोल्लास 
सम्भव होता हे । इसे आत्मोच्चारण भी कहते है २ बान प्राण वणं शब्द 
से अभिहित होता है । यहरावात्मक होता है । परावाक्‌ का अहं विमर्श 

त्मक राव. दश प्रकार का होता है। उसी में इन सूम ओौर स्थूल भेद का 
अध्यवसान ओर अध्यवसाय दोनों सम्भव है ।२ 


जहाँ तक देह्‌ का प्रन है, यह्‌ पदार्थो का विशेष सन्निवेश है । इसे 
करणः भी कहतेहें। देहमेही स्थ स्वरूपकी प्राप्ति का भान होता 
टै। इसी के आधार पर सारा ज्ञान-विज्ञान, सारा अभ्या, बोघ, स्वात्म- 
प्रतिष्टा, व्यापार ग्राह्य ग्राहक भाव, चिद्िमड, चिदिशा-परापनि, व्याग, आक्षेप जार 
निवे आदि सिद्ध होते ह । इसके माध्यम से कमी बोध जख्धि का धीर 
अवगाहन सम्भव होता है ओर कभी स्वबोध की ओर स्वातन्त्यबोध की ( 
हानि भी इसी से आपतित होती है । धट-पट नील-पीत आदि जितने 
बाह्यावभास-विभक्त ओर भेद-मिन्न अभिव्यक्तं एवं प्रतिनियत देहपदाथं है, वे 
सभी (फेत्रारिणीतन््र १३।५८, ६।२६ १२३।५७) कुम्भ, स्थण्डिल, लिङ पूजा 
भादि उपाय रूपसे भी प्रयुक्त होति हैँ । उक्त वुद्धि के अतिरिक्त प्राण 
ओर देह रूप अपारमाथिकं प्रमाताओं एवं बाह्यपदार्थो का स्थान भ्रकल्पन्‌. 
की दष्टिसे विदकेषण होता है। प्राण ५ प्रकार कै होते है । देह के दो प्रकार 
बाह्य ओर अन्तरे । इनर्मे से बाह्य १, प्रकारके होते हें ।* इनका 
दिवेचन अभी अवशेष है, जो तन्त्रालोक के ६ठं से १२वें आर्कं तक वण- 
यिष्यमाण है । १५बें आहिक के वाद स्थण्डिलमण्डल आदि का विवेचन 
भी किया गयादहै। 


१. त० ५।४९-५4. 
३. तर 119 ५।९..५-९८ 
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ओर मीप्यया ज्ञेय रूप प्रमेय इन तीनों के प्रतीक सूयं, सोम ओर 
र “न वुः 
ॐ“ है । प्रमाता; प्रमाण ओर प्रमेय का स्वरूप साधक को समञ्लना चाहिए 
भे) #ः अपनी साधना की उच्चभमि पर साधक प्रमेय को प्रमाण रूपमे ज्ञेयको 
ज्ञान ल्प मे फिर प्रमाण को प्रमाताके रूपमे याज्ञानको ज्ञाता के रूप 


[ऋ 











(दकः) 


| प्म ‰॥ \ ` 
| ५.०० संब ध्यायेत्‌ यावत्‌ असौ महाभेरवाभिनः व्यानिवातसमिद्धा- | छ , \] मेँ जानै लगता है । वास्तवमें ज्ातासेही ज्ञेय का_ अस्तित्व दहै ओर 
। ~ कारः सम्पद्यते, तस्य॒ प्राक्तनशक्तिञ्वाराद्वादशकपरिवृतस्य ~प ४७) ॥। क के लिए नः को शा पे 9 न 
| व णि; यत ५४ ५ वकं है 1. प्रमाता -अक्ग कहीं सदा 
चक्रारमनः चक्षुरादीनाप्‌ अन्यतम सरिद्वरे निःसृतस्य याय ततव मे “भन महदव दशर ततव म "नेश्वरः, विदा “मन 
> आद्यात्मनि विश्रान्तं, चिन्तयत्‌ । ~>» ५०५० मायोदूध्वं मे विज्ञानाकल, माया मे न्य ल्यु केवली' ओर अशुद्ध अध्वा के 
( इष्टम ध्यान को उचित उपदिश्ञा आगे निर्दिष्ट होगो। जो यह्‌ स्व- श ण मे "सुकलः भाता दत ई । हँ । अवस्था ओौर स्तर के भेद 
प्रकारा, सवंतस्वान्तरभत परतत्त्व उक्त है, उसको ही अपने हदयबोध मे न मेय भी भिन्न होति टं । भ्रमेयानुसार्‌ संकुचित चिति हौ चित्त 
ध्याकर उसमें प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय रूप अग्नि, सूयं ओर सोम के शा 1 चे प्राण जादि त 'भभवान छद ॑ 
त्रितय के सामरस्य का ध्यान करना चाहिए, जब तक वह्‌ महाभेरवार्न 4 शक्ति के स्वतन्त्र अपरिच्छिन्न न को वागात्मक परा 
ध्यति वायु से भरपुर उवालामय बन जाये । पहलो शक्ति कौ ज्वाला ति का प्रदन है, वहां अ" अनुतर तत्त्व. इ. इच्छा त्व ओर उ 
के द्रादलक से परिवृत, चक्रात्मक भौर चक्षु आदि किसी एक चिद्रहार उन्मेष तत्व रूप से स्वीकृत ह । हृस्व स्वर वणं सुय माने जाते है । आ 4 
से निःसृत उसकं [ उस ] श्राह्याटनक बाह्य मं विश्रान्त | स्पका| ई' ओर ऊॐ' सोमात्मक माने जाते ह । इनका परस्पर मेलन एषणे ओ ओ 
पितर) मे होता हे । ये चित्रभानु कटकाते द ।* इसमे सूयं प्रमाण हँ । सोम प्रमेय 
= ओर क्रशानु प्रमाता हे । परप्रमाता तो परम शिव | अपने 
यद्यपि ध्यान का प्रसङ्ग ओर्‌ प्रकरण कै अनुसार विगत आजि >४ वः <= का गोपुन्‌ कर संकुचित ज्ञानात्मः णात का अव 
मे भी यवर तत्र चर्चाहैः फिर भी ध्यान ओर वृद्धिका समवाय सम्बन्ध 2१2२) भासन कर ण काव को वन उत्से कर करा 
८ -प्रमेय कां उल्लास क एवे 1. 
ˆ है । इसलिए उसका विदोष वर्णन अभी सपक्ष है । उसे आगे के प्रकरणों मे तण नैः | 


< भी सम्यक्‌ विवेचन का विषय बनायेगे । इस समय ध्यान के लिए उस 
परतत्त्व का विदलेषण आवद्यक है, जो स्वप्रकारा है | दूसरे के प्रका से 
प्रकारित नहीं वरन्‌ “स्वके प्रकार से हौ प्रकाशमान है ओद्‌ सवत 
प्रकारा से सवं फ्री भो प्रकाशमान कर सकरन म सत्न ह वह ह [वह्‌ सवै त्तौ 


| प्रकार-विम्शं रूप से अन्तर्भत मौ ह । जपतत मे पचच्छयङ्च ; का च 


| | मे प्रकाशःविमर्शं रूप से अन्तर्भूत भी ह । अतं हृदय मँ बोध की प्रकाश- 


मयता मे उसी परम म॒ प्रकाश का ध्यान सवंप्रथम करना चाहिए । इस ध्यान 
कै पदचात्‌ प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय रूप कदानु, सूय ओर सोम त्रयका 
+ सामरस्यात्मक ध्यान करना चाहिए । विषयों 7 चित्त द्वारा मापकर केने 


(८) 


इस प्रकार इस विश्वरूप ग्राह्य के ग्राहुक का आकलन होता है । 
िवराक्तिके यामल रूप को संघटु कहते हैं। जेसे प्रकाश विमं का 
यामल रूप आ" है, उसी प्रकार अन्यं स्वरोदय का यही संघटन वागात्मक 
विमशं के माध्यम से साधक के हदय बोध मे उल्लसित होता है । 


सूयं, सोम ओर कृशानु का" यह्‌ संघट्‌ ध्याने का तभी तक्र विषय 
रहता दै, जब तक ध्यान के वायु से जाज्वल्यमान भेरवाग्नि अपनी महिमा- 
मयी महाचि की मंगल मरीचियों से चिन्तन में चिरन्तन की चारुताका 


< 
~€, द्वि जाता, भाता, माप अथवा कान का कारण या खून स्वरूप परमाण | १. प्र० हू० सू० ५ २. वन्त्रा० २।६६ 
क मनं मर - शै $ 
८ ९१३४ १० १० १९-१३ ^) ॥ ^ ३. तन्त्रा० २।१२२-१२४-१२५ ४. त ° ३।०५-१२८, ५।२२ 
६५५. . स“ से ) 
9 € ५ ,-4९\ 
२ 81९0" 2 १९ < / ¦ 
४.0 0 .् | ८. € द । "+ 
„4 ४ ९१, , 
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संचार नहीं कर देता ।* उस समय साधक का "मे कोई अलौकिक प्रमाता 
ह॑ यह्‌ विम स्फुरित्‌ होता है । अन्य प्रकाश से वेलक्षण्य होने कै कारण ` 
आर्‌ समस्त लौकिक स्वभाव सम्बन्धो के अतिक्रमण से शिव सामरस्य- 
तादात्म्य का उस समय एक एेसा विलक्षण उद्योत विद्योतित होता है, 
जिसमे सभी जागतिक उपाधियों की भेदवादिता तथा कचुकांचित कल्को 
के निगंलन के बाद की संवित्‌ वेद्यमानतां मात्र अवरिष्ट रह. जाती है । 
उस अवस्था में भी वहु अकल्पित प्रमाता स्फुरत्तंक स्वभावताके कारण 
वेद्यया प्रमेय वगं की प्रकारोकरूपता का उद्धावन करता रहतादहै। 
यह्‌ उद्भावन ही ध्यानवात ह| इसके हारा वह॒ उदाम उद्योत संतत 
शारवत उदीप्त होता हुआ, उल्लसित होता है । चिन्तन की यहु घड़ियाँ 
कितनी घनं ह ओर घनरस के समान कितनी सुकुमार प्रवाहमयी दै, जिनमें 
चक्रों के माध्यमसे ही चिन्ता धाराका चमत्कार चेतना की चिरन्तन 
चिकित्सा करता है । यही अग्नि सोमात्मक परम धाम है । यहीं सोम सूयं 
| <-> जर्थात्‌ मान_ओौर मेय के कला जाल का अर्थात्‌ चक्रोनुचक्र देवो रूप का 
| ४ परस्पर संघट्‌ होता है। यह्‌ संविदनुप्रवेर की अनुभवगम्य अवस्था हे ।* 
| | = यह महाभेरवाग्नि द्वादरचक्रात्मक है । इसमें शक्तिबोध की वल्लि का 
| | उद्रलन अवदयम्भावी हे । बुद्धि, मन ओर दस इन्द्रियों के प्रतीक रूप द्रादडा 
| स्वरूप चक्रात्मकता मे इसका चमत्कार चिन्तनीय है । विन्चोत्तीर्णता की 
|| = जाता है । वह्‌ नादमयी अवस्था होती है| 
भेदात्मकता की अनुमूति वहाँ नहीं होती । किन्तु इस अन्तर्मुखता का 
परविकास ग्राह्यात्मक बाह्यविश्चमे होता है। रूप संविद्‌ का विकास 
नील-पीत आदि ज्ञान मे, फिर नीकुत्व पीतत्व की उत्पत्ति के स्थान रूप 
चक्षु आदि इन्द्रियों मे ओौर फिर प्राण आदि सामान्य शक्ति केन्द्र 
| मे होता है। ये चक्षु जादि सुषिर द्वार है। इन्दींके द्वारा ग्राह्यात्मकता 
| | मे विश्रान्ति होती ह । इस विश्रान्ति के बोध का' चिन्तनं करना चाहिए । 


| यह्‌ प्रकाश की विलक्षण बाह्य विश्रान्ति बाह्ार्थन्मिख होने प्र॒ भी 
| अन्तरध्यमरयी बरनी रहती ई 1 ज्तौ क्र बुिन्रवं अर कर्मर 


भेदवादिता का उद्भावन वहां नहीं होता वरन्‌ बोध ओर स्वातन्त्य शब्दों 


के माध्यम्‌से चके दारा निकले प्रकारा की अनुभूति स्वात्ममेयता को 
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ही अक्कृत करती है ।* जहाँ तक ध्यान का प्ररन है--उसमें एक क्रमि- 
कर्ता चादिणए चाहिए । जेसे अमृत सिचित हदय के आलवार के अन्तराल 
से कक्िति कलाम पिङ्ख॑पाटक्मि अङ्कुर उत्पन्न होता है, उससे कुसुम- 
राशि ओर फलो का मद्धलमय प्रादुभवि होता है, उसी प्रकार यह्‌ ध्यान 
वल्लरी क्रिसी विलक्षण परिणाम्‌ का_ सुजन करती हैर ओर साधक धन्य 
हो जाता है ।२ । 
तेन च विश्रान्तेन प्रथमं तद्बाह्यं सोमशूपतया सृष्टिक्रमेण 
प्रपूरितं, ततः अकेरूपतया स्थित्या अवभासितं, ततोऽपि संहार 
वद्विरूपतया ्रिलापितं, ततः अनुत्तरारमतामापादितं ध्यायेत्‌ । 
एवं तच्चक्रं समस्तबाहयवसत्वमेद परिषूणं सम्पदे । ततो वासना 
शेषान्‌पि भावान तेन चक्रे इत्थं कृतान्‌ ध्यायेत्‌ । 
उस विश्रान्त | प्रकाश्च ] के हारा पहले वहु बाह्य सोमरूप से सृष्ट 
क्रम से प्रपुरित, पुनः अकंरूप स्थिति से अवभासित, संहारर्बह्भि रूपसे 


विलापित ओर वाहना रूप से बचे हए भागं का अनुत्तरात्म रूपमे ही 
ध्यान करना चाहिए । 


बाह्य-वेद्य विश्रान्ति का स्वरूप ऊपर दशित है । यह बाह्य वेद्यात्मक 
विलासौल्लास सारे सृष्टि क्रममें परिपूरित है। साया निरस ही 
सोमात्मक है । चाहे वह वर्णं रूपसे "हंसः या सोहं में सकार रूप 
विद्यमानं हौ, चाहे शाक्तसमावेश दशा मेँ एषणीय, ज्ञेय ओर कायं रूप 
प्रमेय वगं मे उल्लसित हो अथवा शाम्भवसमावेश॒ मे अपान रूप मे स्वात्म- 
परिस्पन्द परामदां का हेतु बनकर उर्सित हौ- सर्वत्र सृष्टि कों सर्वात्मन सृष्ट को स्वात्मना 


सरकः खा ` चनि क सीमात्वं ----------------~ 
भरपूर कर ' रहा है ।: घ्यानं कां 3 न्धान है । सचराचर 
पतं | 


वेलोवय इस सृष्टि-तत्तव से व्याप्त ओर प्र 
इसके बाद सूर्यात्मकं ध्यानक्रम स्थितिरूप से विकसित टै । स्थिति 


का अर्थं है-स्वरूप का विभिन्न रूपों मे अवस्थान । आणव समावेश मे 
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| 
ध साघारण आभ्य॒न्त॒र उ | | 
हकार ओौर विन्दुरूप से, शाक्तसमावे. मृ इच्छा, ज्ञान्‌ ओर क्रियारूप हो > त्वा ले शार आकल धव | 
प्रमाणोल्लास मे ओर शाम्भव समवेश में प्राण रूप से वही अवस्थित | सौरभ की तरह हृदय के अन्तरा छल के अन्तराल मे उल्लसित कुसुम | 
ओर अवभासितदहै। ` कर लेता है १ सर म उल्लसित परमतत्त्व का साक्षात्कार | 
` सृष्टि जर स्थिति के बाद संहार का कृत्य उपस्थित होता है । संहार इस महाभूमि में समस्त भाव राशि वासना मात्र रूप मे अवशिष्ट 
एक वि टैः आग दै, ज्वाला है । इसमे वस्तु का विलापन होता है, जसे रहती है । इन वासनामाव्र रूप भावों मे भी अनुत्तरता का ही अनुसन्धान 
अग्नि मं इन्धन राशि का विलापन होता है । वास्तव संहारकाअथं , दोना चाहिए । इसका परिणामं यह होता है कि; वह॒ वासना भी वहीं 
होता है-समस्त बाह्य वेद्योल्लास का 9 (+ परमेरवर प्रकाशोल्छास की मङ्खलमरीचियों की महा मे भस्मसात्‌ हो | 
वासनारूप स_अवस्थान । उदाहरण रूप से इसे यों समञ्ञा जा सकता 6 जाती है ओर ध्यान को इसी माङ्गलिकता के सन्दभं मेँ महाभैरवाग्नि ` | 
अ भौर उ' सूयं के ओर आ' “ई' तथा @ऊ' सोम के प्रतीक © | के उप्त होने का पुरा अवसर उपस्थित हो जाता है | कि | 
है । इन छः मूल स्वरो का विलापन एर मौ ओ इन चारस्वर्यीमेंहो १८ ~ ~ ^, ९०८ ,७२* - र | 


` एवम्‌ अस्य अनवरतं ध्यायिनः स्वसं विन्प्रात्रपरमार्थान्‌ | 
न ध... क, 

सृषटि-स्थितिसंहार-प्रबन्धान्‌ सुष्टयादिस्वातन्त्रयपरमाथत्वं च स्व- । 

१: ~ 8 1 


॥ विदो [+ ४ क क 
संविदो नि दव्य सव व ` भेरबीभावः ,। अभ्यासात्‌ ०००५५] 





जाता है। इन चार स्वरोंमे अ,आ,इ, इउऊपर ल मात टै 

किन्तु किस रूप मे ह, यह व्याकरण ओर दशंन शास्त्र का है । 

| | इसी प्रकार इन्द्रियां प्रमाण, उनका ग्राह्य प्रमेय ओौर सर्वान्तिःकरण ५ | ~~ ९१ 

|| ~ समष्टि भूत अहंकाररूपं प्रमाता इन तीनों का उपरसहार करने वाली शक्ति सत्रभ्सितसिद्धयादयोऽपि (नु 1 > + <> | 
को संहारकारिणी शक्ति कहते है । साधना को इस उच्च भूमि पर साधक । ४ 


॥ | 


५1 













विज्ञानाकल स्थिति कौ प्राप्त करता है । „9. {9 स्वप्रकाशः समस्तात्मतच्वं॑मातरादिकं त्रयम्‌ | -- १५.५५४ 
कल स्थिति को प्रापत्‌ . ++ अन्तःकृत्य स्थितं ध्यायेद्‌ हृदयानिन्द धामनि ॥ १ ॥ 
इसके बाद अनुत्तरात्मक्रता का सम्पादन होतादै। अक्षर क्रमम (6 १५१ 
अनुत्तर वादि बिन्दु कै साथ अं" गौर विसगं के साथ अः, रूप मेँ अव- (+ ग्द महा शक्तरशिम्‌ चक्रेश्वरं ॑विभुम्‌ (न ( १७००१ | 
तरित होता ह । तं क्रम में अशुद्ध अध्वाको पार कर शुद्ध.अध्वा 4 > व्यीम भिनिःसरदवाश्च -ध्यायेत्छुष्टयादि भावकम्‌ ॥ २॥ ५ 
र) इ. + त ' = भ ~ € क । 
में सहल का_अनुसन्धान होता ट्‌ । ध्यान का.यही क्रम ग्रन्थकार को श तदेभस्त-सवं बाद्योन्त -भावुमण्डरु मु | ६2 | 
अमित -एेसा ज्ञात होता है । (द > विश्राम्यन्‌ मावयेदयोगी स्याद सातमनः प्रथा ॥ हे, ० | 
इस प्रकार यह सारा चक्र समस्त बाह्य, ग्राह्य, वेदय, ज्ञेय, प्रमेय, कायं, “ इति संग्रहर्छोका; ०५.०५ इति न | र 1 
एेषणीयादि उल्लासमय भेदमयता की विभीषिका का अपश्रंदान कर, संकोच ^ ् 2 सू # ५.२ 










\ „ >2- 
| स्वसविन्मात्रपरमाथे ( ०4 


३ शे 


कलङ्क के आतङ्कः का उन्मीलन कर अभेदानुसन्धान क्रम से एेकात्म्या- 













भूति मे परिणत हौ जाता है । जे व्यकिरणसास्र मँ अनुत्तर कार ष्टि, स्थिति ई संहार चक्तको तथा सृष्टि दि स्वात््यको परमाथेता ~+ | 
ओौर सूर्यात्मक हुः कार का अट्‌ ( अह ) प्रत्याहार होता है ओर उसमे = कों पनी संविपि से निरिचित करलेता हे । | 
सारा अक्षर विन्यास न्यस्त हो जाता है, उसी प्रकार यह्‌ सुषि ( स्थिति स भाव सिद्ध हो |जाता ह्‌। अभ्यास से 

संहार चक्र अनाख्य को अभेद दशा मे समाहित हो जाता है। वहां बाह्य ४ > + है । 


------- | ध्नः 
१, म० म०३९ २. तन्त्र० ५।१९ ~ ध 





१६३ र ८ 
>~ त 1 1 फ 
र | अपने हदय के आनन्दधाममे स्वध्रकाश समस्त आत्मतत्त्व ओर 
मात्रादि त्रिकको अन्त करन ङ्घ ह्यत च्तत्तं करना चनह सैं स्थित ध्वान करना चाहिये ।र॥ लाः. 
। महाशक्ति रिम [संवलित] चक्रेडवर विभु ओर व्योसेवा ह्यमें -- 
८ इः रित वृष्ट जावि भव रादि ष्यात्‌ रना जहिम ५२ ह्य ९.2 ¶ 1109९ योगी मध्यधाम्‌ जँ परवशं करता है । यह प्रवेश मात्रा की आवृत्ति जया अ 
न ९ ने भ र ^ के योग से होता है ।* अथवा सोम, सूयं भौर संहार वद्धि को मात्रा 
सभो बहह्यान्तरभात् मण्डल उशते परि तह, स्वम विश्चान्त हं न (भ = कसी ञे 
~> इस तरह सोनो व्यान करे । इस प्रक्तारसे स्वात्म घ्रथन्‌ व्यापार सिद्ध <+ योगसेहोताहै। इस विद्व का किसी प्रकार ,^ 4 
+<>होत है ।२।। 40 ५ ध्य ध्यान करने से पर होती है | योग से पदे 
| > ये तीनों संग्रह श्लोक है । यह ध्यान [ कौ व्याख्या हई ]। .९५५५ {3१५ \_ री स्पृन्दनात्म, ज्ञानात्सिं ओर रहस्यृत्म हदय मे योगी है । नकः 
९ ध्यान मे सातव्य्‌ अमिायं होता दै । ध्यान कौ प्रक्रिया भे तनिक + एक महाकु्ड है | इमु, सूयं भौर अग्नि के संषट से ध भस 


भो अवरोध बाधकतां । साधारण सामान्य जनके लिए अन- 
तेरत इसमे लगा रहना. स र्ट्‌ नद. जा स्वाम्‌ संविद्‌ की महिमा 


3 + से अवगत है, उतके मह्य की मान्यता देता है ओौर उक्षके परमार्थं रसा- | ~> न ` -------~- ~ स्वप्रकामात्र हं । आत्मतत्त्व के अतिरिक्त यहां कृ न 
स्वैदमायुयं का मधुपारयौ इ, वह सततोदित ततोदित_ आत्मनो का का अधिकारी हो ~ भर+ | | ०, जार दहु प्राण, वद्धि के त्रिक की मात्राँ से इका विकास होता हे ।९,. ,,. 
५ द ५.81 सषि, स्थित्ति ओर सहार रूप त्रिकृत्यां को रचना चातुरी 2\. क ८५ इसका अन्तःकरण मे ध्यान कर अनिवायंतः अनुत्तर तत्तत की प्राप्ति करनी ^ 
से परिचित हो जातो है," वहु इस वात क्रो जानने मे समर्थहो जाताहै ^ क ह चाहिए । हदय के आनन्द धाम मे ही इनका व्यान करना चाटिए ।* 
०९९. कि, परप्रमाता परम महेदवर पहर अव्यक्त अथं को अवभासित करने के "च्व्न 0०4 ध्यान बुद्धिमय होता ह्‌ ओर्‌ बृद्धि ओर्‌ वुद्धि ध्यानमथी होती हं। उक्त सभी 
5 लिए सष्टिका प्रारम्भ करता ह । पृत्‌ उन अनर अरतुरायरसजित होकर) १६५ थ, बातं वुद्धिकीही हे 1 ` समस्त वस्तु जंगत्‌ के ऊपर जडता का 
(1७ न स्वात्मसत्ता मे ही स्थापितं {त्ता तीः ओर बाद मे उसका आस्वाद ५१४.१०११ (न्न भ्रम ओर 7 ही परिणाम हं । बुद्धिसे इस 
कर केने परं या यह अर्थं उतना ही है, इतने कालु तक ही इसे स्थित ८ ( रोपण का (निराकरण वप्रकाश चिन्मयावस्था की प्राप्ति 
रखना है--यह विमदा कर छने टरिकरले एर ( , ० +) 
पर उसका उपसंहारं कंर लेता है । अथं ९५4९ १ 
५ के व का तात्पयं मेदवाद की समाप्तिसे है। ज्ञान तो प्रकाशात्मकं 1 १५ सृष्टि जादि भाव का रहस्य स्वरुचक्र के अभिव्यंजन के समान ही 


५९ „^ होता ही है । प्रकादा सतत 1 । मेद की समाति पर एक ९०८०-८ भर 
"तन १? की आनन्दात्मकः अनुभ है} दाशंनिक भाषामं इसे अल | 4* 
१।। द 
2 परस? कहते है । चह तिंरोधानर् की स्थि ॥ 1. > ०८५८ 











५‰ है, उसी 9 द्वादशात्मक ( मनु वुद्धि दश इन्दरियात्मक ) विश्व का भी 

~ ॐ ` ईसं प्रकार परमार्थं साधक सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान आदि कृत्यो ¢ ४ (सूजन स यह द्वादशात्मकं अनुत्त र-चक्रं तत्तदरूपादि र. 
को स्वसंविदैरवयंप्रसूत अनुभूत कर स्वयं सिद्ध हो जाता है । उसे तत्काल षणे ५4 तिय कारण, इन्द्रिय वर्ग से ही बहिरुव भासमान हुआ हे । ३ 

(ध 49-. _भतरी भाव की प्राप्ति हो जाती है। इस भैरवीभाव की प्राप्ति मे उसका 4 व 0 0 ४१ बा 
ग बनता है । की दढता ही निश्चय है ! धारणा ९..०१.५. ह । इस भकार का ध्यान ` करे + 1. परमाथ की सिद्धिहो *तः 
4 (व से होती दै। कः पात मुक्त भर णे ५ !& जाती है अर्थात्‌ विकल्पात्मा प्रत्यय (का जाता हे । ९।६.५१ 

९५९” भरं रूप ही ही लाता दे ।* इसमे तनिक भी सन 4 1 शी 
५) _ १. द. तन्वा० इपर = 0 तिन्त्रा० ३।२६०-२६१ । ॐ ३. तं० ५२९२-२ ४. तं० ५।१९ २1) १ 
1. ४ वरन म ५।८९ १० २९७ १०४,९ पु ५ 3६ भे ४ 
टार ~त 5, न ५ (प ७.० ६९२९१ | ~ २, १ द -९€ १९ # ४९ | 
६.4५ (९\ 4 9० ८ (१ (०) रैर ९ 0 ~ 
१ कि ४, १. , १. ¬ >+ 
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^ ्। क 1 --~ 
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ध्यानरूपौ अरणि का मन्थन हो जाता द्रं ओर्‌ मध्यधामानुप्रवेशरूपी ०५० 
५» क्षोभात्मा भेरवाग्नि की महाज्वाला उप्त हौ उठती हं ।` यह सारा ५९ रि 





(> (छश सुप्रतक्यं हे । दादश स्वर रूप महाशक्ति, रद्मिचक्रेश्वर विभु, अनुत्तर 


/ 
*ग] ~. अकार को जंसे हम मुख कण्ठ हूदयाकाश से निःसृत होते हए अनुभव करते 

















<>. जडात्मता का अपहः 







१९८४ तन्त्रसार: 


बाह्य विस्तार ५ वृंहित 


2 सत्ता का साक्षात्कार ओौर्‌ स्वातन्त्य का उपकल्पन तथा साथ ही साथ 


को सिद्धकर देता £ ~+ यह्‌ सव ध्यान का ही प्रसाद हि । इन संग्रह्‌ श 


स. णम समन्ञमें जा जाती ह ५22" 
` (= ध _ ~ व ० क ~ +] “म 


के "जाश चाभ ८५५५५ ४ 

९. = तत्र प्राणम्‌ उच्चचारपिपुः पूवं हृदय एव शून्ये विश्राम्यति, ¶ य 

^> ततो बाय प्राणोदयात्‌ , ततोऽपि बादय' प्रति अपानचन्द्रापूरणेन 

सर्वारमतां पयति, ततः अन्यानिराकांक्षो भवति, ततः समानो- (0 
^ 


^~ = 


दयात्‌ संवहविश्रान्तिम्‌ अनुभवति, तत उदानबहय॒दये माठ्‌- 


 % मेयादिकिलना ग्रसते | द्रा सकवर्हिः शमे व्यानोदये सरवावच्छेद्‌- 


१.0 श 
वन्ध्यः स्फुरति | "9४49." ^ रो 
देहादि अचेतन का चेतन्य प्रतिभास -।-जोवनास्मक प्राण व्यापार ही 
` उच्चार.हं। प्राण के उच्चार की आकाडक्षा से `सवंप्रथम सायक हृदय 
 केश्न्यमेही विश्रान्ति प्राप्न करताहे।२ इसके.वीद बाहूर प्राण के 
उदय होने कं कारण विश्रान्ति प्राप्त करता ह । तत्पश्चात्‌ अपान चन्द्र के 
आपएूरणसे सवत्मिताका दर्शन करताह। पुनः अन्य निरपेक्ष बन 
जाता हं । ` तब समान्‌ के उद्य होनेसे संघट्‌टविध्रान्ति का अनुभव 
करता है । इसके द उदान रबह्नुका उदय. होताहै1 उस्र दक्षा मे 
माता भौर मेथ्‌ आदि कौ कंलना ग्रसित करती ह । इष ग्रासक वर्धि 
के प्रहमहो जनिर्पर ओर व्यानकं उदेयहो जाने पर समस्त अव- 
च्छेदं से रहित हो जाताहे। --- 
8 | ०(॥ 

उच्चारण की आकांक्षा को उच्चिचारयिषा कहते है । यहु जिसमें 
होती दै, वंह उच्चिचारयिषु कहकाता ह | जब तक उच्चिचारयिषा का 
१. तं० ५।१०-१६१ - ` २, ५।२६-४१, ५।७३ 


ऋ 


विच्धविलास का ओर अन्तर्व॑त्तियों का | 
स्वात्मसंविद्‌ मं उपसंहार क्ररना परमावर्यक है । सर्व॑ विदत की -५५८"० ५ ` 


^ पहुस्तन इस योग की प्रमुख भमिकाये हैँ ।१ योगी इस . (रमा 
++ प्रकार अदुद्य रूपता को प्राप्त करता है ओर स्वात्म प्रथा का विस्तार हो ष्ट $ 1 
°` जाता हे। दपृण्‌ मे,स्व विम्ब के निश्वयकानव्यापार विश्वकी अतृदात्मकृता ६९९८१०१५ 


कि 


1 १ 
ध 
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उदय नहीं होता, उसके पटले तक उसकी विश्रान्ति हूदयाकाशम ही 


होती है ददम इच्छा, किया ओौर्‌ ज्ञानातमक दय" इच्छा, क्रिया ओर ज्ञानात्मक शक्ति त्रितय कामेलक 
अन्तस्तव £ टै । इसे इच्छा, ४ लान्‌ -जुर्‌ (रा सामरस्यात्म स्वभाव भी 
मानते ह । यह वह्‌ अमृत रि आल्वाटं है, जिससे कल्पवल्ली रूप 


ध्यान रता का प्रादुर्भाव होता है । विच्य को प्रतिष्ठा कौ यह्‌ महत्‌ उवंर . 

+ -न्नि 3 "क्रम 
भूमि टै । जब उच्चिचारयिपु शिव होता है, उस समय दसी अन्तस्तत्तव 
रूपो हदय से संविदरलास विश्च सम्भूत होता हँ ओर जंब उच्चिरयिषु 
जीव होता है; तर्ब संविदुल्लासं शूप स्वैर सरणी सम्भूत होती है । स्वर 


व्यंजन सरणी के उत्पन्न होने के परे उसी अन्तस्तत्व मँ विश्रान्ति 
८. रदत है । श्वास प्रदवास की प्रक्रिया का उदय भी बाह्य रूप से इसी 


मम न 


दद्य से होता हे । प संवित्‌. प्राणे परिणताः के अनुसारं प्रथमतः 
। ४ ॥ प्रथमत 
वाह्य रूपमे प्राण का ही उदय स्वाभाविकं है| । ५; 


० 


| एन्धयं 
, „८“ वस्थान ), ४. शक्ति ( मध्यप्राणवाहिनो ), ५. भूति ( स्वातन्त्यरूपु 


६. चिति ( परासंवित्‌-चर्यातीतपदात्मिका ) ७. रति (आससि). ८. क्ति- 
त्रय (द्रष्टासे र ९. दुद्योपरक्ता क्रियाशक्ति भौर १०. तद्र- 
वजित द्रष्टु-दुश्यादयुपाधिगून्य इच्छा शक्ति ) । यह्‌ सारा परिणाम खसे 
(ग॒न्य्‌ से) निष्पन्न होने क कारण तत्तवरूप ही है । इसलिए यह कथन कि, 
संविद्रूप हदय शून्य मे उच्चिचारयिषु विश्वाम्‌ प्राप्न करता है- मौलिक 
तथ्य है यह्‌ प्रमात्रंश मात्र मे विश्रान्ति र्ति वाल चा स्थिति ह ]) स्वात्म साक्षा- 


त्कार करता हुओं केवलं 'ख' 'ही वहीं विराजमान होता है >< >-2 ~> 


उक्त परिणाम परम्परा के. समानान्तर ही परावाक्‌ के विस्तारका 
क्रम भी इस प्रसद्ध मे ध्यातव्य है। रिव प्रकारात्मक होताहै। 
प्रकाश का जीवित तत्त्व विमं ह । विमं को दूसरे शब्दों मे राव कहते 


ह ` परवा का अह -विमेात्सिक वा ह राव पयन्ती, मध्यमा ओर वैख॒रीरूप 


से तीन प्रकारका हता ह । स्थूल, सूष्ष्म ओर पर रूपं से उक्त तीनों ९ 
प्रकार के होते हें । इन ९ भेदो की भित्ति तो परावाक्‌ हीदहै। इस प्रकार 


यह दशधा अवभासन उसी विभु का वैभव ध सबकी विश्रान्ति का 


३. म० म० प° ;८४-२५ (म २ 1०4 ह 
दति > १८म {५ ( ८५९14) 








+\ 
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स्थान है । यह अन्तः विश्रान्ति का एक कम्‌ नीय आकर्न है । इन भेदो 
के पहले की परावाक्‌ की विश्रान्ति निजानन्दमयी होती है ओर स्वसत्ता 


के सन्दभं मे हौ पुलकित होती है । {५ त 


घ्राणोदय- प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता? के अनुसार संवित्‌ स्वुप्रमातु- 
संमित आनन्द से बाहर विलक्षण दशाविदोष के रूपमे प्रमाणभूत प्राण 
रूप मे ज्यों हौ परिणतं हुई, उसी समय _आन्तरिता, बाह्यस्पन्द्न मे 
स्फुरित हो .उटी । प्राण के उदय कौ आध्यात्मिक कल्पना या वटना बाह्य- 
विश्रान्ति की भावना का मूक उत्स हे । 


अपानोदय-इसके बाद ही बाह्य का विकास अनवरत चलता हुआ 
प्राण से अपान तक परहा । एक तरह से प्राण का अधः प्रवाह ही अपान 
है। प्राण को यदि सूयं कर, तो अपान्‌ चन्द्र है । प्राण यदि प्रमाण है 
तो अपान प्रमेय है। यह प्रमेयोदय है । आज्ञा ओर मूलाधार चक्रों के 
अन्तगंत स्वाधिष्ठान, मणिपूर ओर अनाहूत की सीमा में इस अपान चन्दर 
को पुरक क्रम सै भर कर रोक लेना प्राणायाम प्रक्रिया मे कुम्भक व्यापार 
केह्लाता हे | १२८४५ {9 (> 


समानोदय- कुम्भक के सध जाने पर सावकका शरीर भार हीन 
हो जाता है । वह 'स्व' से ऊपर. उर्कर सार्वात्म्य की संवेदनुत्मकता में 
प्रवेशापा जाताटै। ल्गताहै कि, सारा प्रमेयरूप जगत्‌ उसकी परम लगता है कि, सारा प्रमेयरूप जगत्‌ उसकी परम 
प्रमाता म समाहित हो गया है । उसे म अव किसी की अपेक्षा नहीं होती 


कोई आकाङ्क्षा नहीं होती । अन्य निराकाड्काक्ष अवस्था मेँ परमा- 


नन्दसन्दोह की उपकन्धि साधक को होने गती है । 


2 जव अव विकास की गति अगे बठ्‌ जाती है । कुम्भक ही समान्‌ वायु के 
१४ उदय का व्यापार्‌ है । समान वायु मे जल, पथ्वी ओर आकाड तत्त्वो पर 
अग्नि का विदि प्रभाव परिरक्षित होता है । ये अनेक प्रतिभासमान 

($ तसेहोजतेहं। प्राण की सीमा मे समा जाते ह । 

इनके इस संघटात्मक सामरस्य की अनुभूति का आधार 'समान' ही होता 


् 5^ है । यह्‌ शरीरादि का पोषक वायु हे।२ समग्र मेय का स्वीकरण ही समान 
ॐ तत्त. है 











नौ (@र- ६ । 
१. ०१० ५।< ३-९४ = “ अ० तण ५ पु ३५० पं ११ 
\ 
29 >| 
|  ^(\ 
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उदानोदय- समान के बाद उदानवरह्ि का उदय होता ह । इक्षका स्थान 
हदय ही है । वह्‌ हृदय जो कदली दल संपूटाकार है । ‹ जिसके पयंन्तभाग 
मं परमोपादेय पुष्पभाग परिशोभित है । उसी प्रकार उदान भूमि मे साधक 
बाह्य शरीर तत्तवसमूह्‌ का परित्याग कर आभ्यन्तर परिस्फरित आत्मतत्त्व 
का साक्षात्कार करता द ।२ 
सोम, सूयं ओर अग्नि का संघटु, प्राण, अपान ओर उदानका ही संघटू 
है ।* उदान वहि के उदय हो जाने पर प्राण ओर अपान काजो संघटु 
समग्र मान ओरमेयका जो ओघ अथवा सामरस्य या प्रवाहु अथवा 
सूयं, सोम ओर अग्नि का पारस्परिकं सम्मेलनात्मा सौभाग्य वेभव, उससे 
विभूतिमान्‌ योगौ मध्यम्‌ मागं से _ अर्थात्‌ सुषुम्णा से ऊध्वं प्रवाह प्राप्त 
करने वाली उदान वावि के द्वारा समग्रता कां जसि करट ञ्ह क रोण, 
अपान-समान जन्य क्षोभ से अव वह्‌ विक्षब्ध तरह होता वर नह होता वरन प्राणाया ^. 
की आतिशायिनी दशा का अनुसन्धान करता हआ वह्‌ प्रमातर॑शा मे समा- | 
हित होने का विमद करता है ओर म॒हानन्द्‌ नाम महाचि में विश्रान्त 


#¬ रपति कर परा शान्ति का अनुभव करत | मेद से स्फुरित भ 














८9 _ मेयादि रूपौ उवाघियाः: रादि रूपा उपाधि : रूपा उपाधियां वहां ५ जाती ह | } रा | 


व्यानेःदय--उपाधियों के निरेखत की इस 1 
व्यान नामक महाव्याप्तिकेरूपु से स्वीकार करते है ख महाव्याप्ति. "^< | 
ध ४ म व्यापकतापूवक आनयनं करै का दसे व्यान कारण इसे व्यान कहते है । क्षिति से कला ९.८ व, 1 
५ 


ध्याति 5 नेऽके कारण भो यह व्यान दै। माया वित का साय +. धनः | 






-) आवरण 2 यहा ध्वस्त हो जाता है। साधक `विज्ञानाकलता का | 
तकर रद्धविद्याके क्षेत्रमे प्रवेश का अधिकारी बन जाता है | 
ओर वहु सत्‌ की सत्ता सै ऊपर उ८ः की सत्ता से ऊपर उठकर चित्‌ के रषं आन करौ, आनन्द प्रा | 





करने लगता है ५५, ५ प्व 
^ एव शुन्यात्प्रसति व्यानान्तं या एता विश्रान्तः 


अ न निजानन्दो, निरानन्दः, परानन्दो, ब्रह्मानन्दो, महानन्दः, चिद्‌ 
7 नन्दुः इति षट्‌ आनन्दमूमयः उपदिष्टाः यासामेकेः अुसन्धाता 
७ `. “उदयास्तमय-विहानः अम्तविशरान्तिपरमासूपो जगदानन्द । 


5; | >; म० म १० ४९ पं० २३ का०१९ २. तं° ५।२१.३३ ॥ 
३. तं० ५।९२ १०३३२ पं० ९; ११-१२ 
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१६८ तन््रसारः „94 पंचममा्भिकम्‌ १६९ 
इस प्रकार रशन्य से व्यान तककीये विभान्तियाँ ही “निजानन्द | प्राणायाममे कुम्मुकका क्रमपूरकके वाद आताहे। कुम्भकमें 
'निरानन्द', "परानन्द', ब्रह्मानन्द, महानन्द ओर चिदानन्द नामक छ । क्षणभर के लिये अनन्त प्रतिभाक्षमान मेयों का अन्योन्य मेलन होता है । 
आनन्द को भूमियां हँ । इनका एकमात्र अनुश्चन्धाता उदयास्त विहीन यहां सद्यः समानरूप से समग्र मेयता को स्वीकृति होती है । इस च्यि 
अन्तविश्नान्तपरमाथंरूप जगदानन्द हे । छ + ¢ > इस वायु को समान कहते हं । इस सद्यः विश्रान्ति से उत्पन्न परानन्द 
शून्य मे विश्रान्ति स्वप्रमात्रंा की विश्रान्तिको कहते हैँ । शून्य + - प ~ 8 त क ५१ थ 

विशुद्ध-प्रमातु-पद का मूक विश्रार्मस्थल है । संविद्‌ की ओर स्वात्म! की ओर स्वात्मकी “12 ~, र्ट्ता (1 र 

सामरस्य भूमि है । इसी पुण्यभूरमि पर उच्चिचारयिषा होती है । संविद्‌ “प्रायं प्राण ओौर अपान के इस समान प्रवाह मं श्वास परसवासों का सहं 
प्राणरूपमं परिणत होती है ओौर प्राण का परिस्पंद प्राणना वृत्तिका घछाधिक उच्छलन जीव जगत्‌ को जीवन प्रदान्‌ करता रहता है । किन्तु 
सृजन करता दै । आन्तरिकता पूलकित हो उठती है अंरि परिणामतः च्ल पोगौ इन श्वास स्यन्दनो को जीत छता ह भर उसी समय मध्यम मागं 
बाह्य का अभिषेक हो उठता है। प्राण की प्राणवत्ताका वैरिष्ट्य संविद्‌ ‡ 1 का अनुयाथौ बन जाता दे । सुषुम्ना का आम्नाय उपे मिल जाता ह ओर , मिल जाता ई गौर ,५५५/ 
की सामान्य भमि से,अलग उल्लसित होने लगता है ] पार्थक्य कौ परम्परा वह उसी मागं से प्राणापान-समान जन्य क्षोभका क्षुय॒कर ऊध्वंगमन 

का प्रादुभवि हो जाताटै ओर मेदवादिताकी अनुभूति हो जाती है । . करता हे । इस ऊध्वंगति मेँ उसे प्राण ख्य प्रमाण जर अपादो । ,;; प्रमाण ओर अपा मेयांडों 
सामान्य को इसी प्राथमिक आकलना की उत्स भूमि रान्य है । उसमें ( क, दजन को भी अतिक्रान्त करने वाले ध की उपलब्धि द्रोती है । 
विश्रान्ति के आनन्द को शास्त्र कौ भाषा में निजानन्द कहते है । विर्व ^ आनन्द का यह उत्सव, उदान वाणु के उत्कृषं का -पिणामं $| ध्वंगति- 

के प्रथम स्तर की बाह्य विश्रान्ति की अवस्थ कै निरानन्दं कहते है । 101 ही -उदाम दै। वहे एक िरल्तंन अलिका चमत्कार ह । उसी 

कयो निजं प्रमातृ संमत आनन्द से निष्कान्त दशा विर्ञेष का यह पहला £ वेश प्राप्त कर योगौ महानन्द कौ (म 
आनन्द होता है] इसमे प्राणका हृदय से किसी प्रकार बहिरौन्मुख्य करता ह। €> न, 
व्यापार प्रारम्भहो जातादहै। ` ` । महानन्द मे विश्रान्ति प्राप्त कर योगी माता-मान ओर मेयात्मक 

>+<<” तीसरी भूमि अपान के उदय की हौ । यह्‌ दूसरा विशेष सुजन है । समस्त उपाधियों की भेदवादितां का भेदन कर उससे ऊपर उ जाता है । 

ॐ -इसम पर अर्थात्‌ प्रमेयजन्य आनन्द की _अनभति होती ह । इसलिए इसे वहं वह धरा से मायांके महा विस्तार तक की मह्व्याप्ति मे स्वयं , -+०र५ 
परानन्द कहते हँ । प्रमाता कौ ` अर्पना इत दंशा मे प्रमेय का अत्यधिक (कर. व्याप्त हो जाता है । उस समयु चतु क चिन्मय भूमि में प्रवेश हो जाता ४ } 
विस्तार जाता ह । उनका अथं ग्रहण होने ्गता ह । विषय ग्रहण ठे । अध्वा का अशूद्ध आवरण भग्न हो*जातां हवः । वहां योगी जिस आनन्द १ ' 
ही पान | | क अनुभव करता हँ ,› उसे चिदानन्द कहते हँ । यह व्याप्ति के द्वारा 

सर्वत्र आनयन की प्रक्रिया § रं व्यानर्वाह्नं का वैभव है । सवंमयत्व के. ९.७ 
पान के अनन्तर जिस मनस्तोष या निराकांक्षिता का अनुभव होता बावजूद सर्वोत्तीणंता के कांरण चिन्मयं भूमिं मे (9 संप्रतिष्ठित हो 
उसी अथं मं नन्‌ समास का अं. प्रयुक्त है । इस प्रैकार निष्पन्न अपान जीवा = = ^५७४५। 


शब्द पृथक्‌ पृथक्‌ विषय ग्रहण करने में होने वाने आनन्दो ओर उनकी 
निराकांक्षा से होने वाठे द्विविध ओनन्दों का प्रतीक है । यह्‌ परानन्द 
हे । यह्‌ आप्यायन करता हु । परिणामतः इसे चन्द्र कहते हैँ । प्राण यदि 
सूयं है, तो अपान्‌ सोम हं क्योकि द्वादशान्त से हृदय तक को पूरक क्रम | 
से यह आप्यायित किया करता-ह1-<-- "रग - == | 


६ ५५५ 


यह छः आनन्द की भूमियाँ पूज्य गुख्र्यो द्वारा शतशः उपदिष्ट हे । इनका 
सतत अनुसन्धान योगी करता है| यह साधना की उच्च भूमियां है । वस्तुत 


इनका एक मात्र शाता तो एक ही है । वही परग्रमाता है। प्रकाश है । 
प्रकाश का विमशं ४ । वहाँ भौतिक विश्व की भांति उदय ओर अस्त की 





¡ ऋः 





४ ५ 


~~ 


क (र ५ भमत 5) 


कल्पना नही, वृत्तयो की उच्छलता नहीं, पाक्य की पुथुरुता नहीं, बाह्यः 
का ऊहापोह नहीं, वरन्‌ अन्तर का उजास है, तिदैक्य की परमार्थं सत्ता है ५) 


तत्ते्ारः 





ओर छट आनन्दो का जो आनन्दात्मक विश्वं है--उसमे पराविश्वान्ति 
परमानन्द ह, उसमें ही आनन्द परम्परा का सर्वातिशायी सर्व॑विस्फार टै । 


तन्त्रालोक ओर तन्त्रसार के रचयिता महामाहैशव राचायं आचायं ८ 
के पूज्व गुरुवयं की वाणी का यह्‌ वरेण्य वरदान है ।' 
पू यह्‌ त है। जो ० ^ 


फ 
अ तत्‌ एतास्‌ उच्चारभमिषु प्रत्येकं द्वव[दिशः सर्वेशो ध्रा 


"प्‌ धः 


विश्राम्य जनयतु दह-प्णादि्यतिरिकतःपि्ानति तसम्‌ > पित्रान्ति.तखम्‌ + १५५ ` 


०८", आसादयति 1 'तदेव सृष्टःसंहारबीनोच्चारंणरहस्यम्‌ अलु एद 
> -%संदधत्‌ विकरपं संसडरयात्‌, आसु च विश्रान्तिषु र्ये त्येष पश्च 


८ ५41 + -तारतर ॐ ¢< 
4५ अवस्था, धन्ति ग्रवेशतारतम्यात्‌ । ८. स 


५७ उच्चार को इन भूमिय में प्रत्येक दो ५५  करमू, से या सर्वाम्‌ रूप “^ 

९'से विनाम करके देह, प्राण आदि के व्यतिरिक्त विर्ोन्ति तत्तव कोप्रौप 
करतां) यही सृष्टि ओर संहारं बीजों के ` उच्चारक रहस्यहू\ 
इसका अनुसंधान करत हुए विकल्प का_सस्कार्‌ करना चाह्यि। इन 
विश्वान्तियों कौ प्रत्येक की प्रदेहा तारतम्ब से पाँच अवत्थयं होतो हें । 

वति >३९) 


प्रे 
०. 


ह 


तात्त्विक विश्रान्ति का उच्चदाशंनिक दष्ट से बड़ा महत्त्व है) 

शशविश्रान्ति को ददा मे स्तरीय ल्य हो जाता है। न्यसे व्यान दशा की 

कस विश्रान्तियों को क्रमशः “निरानन्द परानन्द', ब्रह्मानन्द", महानन्द 

चिदानन्द जौर जगदानन्द कहत हँ । ये भरमियां प्रथमतः उपदिष्ट है । घी %” „+ 

प्राण उच्चार भूमियां है, जहाँ साघक की परा विश्रात होतीं है । इनमे <" $>“ 

प्रत्येक में, एक से दूरी भमि मेँ अथवा सार्व को” उच्चभूमिका मेँ 

ष ९५. उक्त छटों के सामरस्य मेँ विश्रान्ति का आनन्द ठेते हए साधक देह्‌, प्राण 

५0१ ५१ ओर वुद्धि के अतिरिक्तं एक विलक्षण विश्रान्ति तत्तव की उपरब्धि करता ०५०८ 
है । वस्तुतः इस दशा को इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया को समत्व भमि कहना स 
चाहिए ।* यह क्रम ही षट्चक्रं मदनं का गप्त रहस्य है ¬` क्रं दर्न का गुप्त रहस्य ल 0 1 

__ _.~मन्त्व्याप्तिका दूसरा ८ दूसरा ही क्रम है| /जसे दण्ड से आहूत सपं अपनी \ 


(६०५५ १. त ° ५।४४-५१ २, त ० ५।५६ | 
1 
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५९ 


+) , „९ ९। ~ ॥। 
+ ९७ +^ ~५र च ५ ©) + 
@- ५ ग न ५ ट 
कुर) ग ५५ 
१२० 
च (9 पंचममाद्भिकम्‌ ८ छ, १७१ 


प्र} \/ज-< 


कुण्डलो छोड कर दण्ड के समान बन नल ८ है, उ र षडणिनी प्रकार कुण्डलिनी 
शक्ति भी परमेरवर प्रित अथवा गुरु से ऊध्वमुखीन 


- क टै । इसके जागत होते ही आनन्द मँ विश्रान्ति ९: १\५ 
जाती है । कभो अकेले प्राण मे कृभ्री प्राणापान में विश्रान्ति हो सकती ह. | 
९ ५९४६०१७ है । साधक प्राणापान की 'तमत्वैषदशो रं ~ मध्यधाम मे--विषुवद्धाम में शक 

प्रवेश कर , चतुष्किका ( ब्रहमरन्ध्र के अधोभाग मान्‌ चिन्तामणिं ४२. 

नामक चतुष्पथ रूप आधार ) के अवलम्‌बनूसे धन्य श उरुता हि। कभी 

श्रमध्य मे विद्यमान विद्याकमल नामक अम्बुज रूप आधार को ग्रहण कर 
वहीं परमानन्द की उपकल्वि करता है । कभी रुम्बिका सौध मे विश्रान्ति 
प्राप्त कर आनन्दित होतादै। कभी इडा, पिगला ओर सुषुम्ना के 
+ ०५ म सामरस्य से निर्मित त्रिगूल भूमि पर ५ कर अपने भौतिक अस्तित्व 
(09}त० करी उपवंहृण कर मा १ अनुप्रवेश कर जाता है । उक्त सभी परा-- 
विश्रान्तिकं धर्णि । उच्वारभूमियो के सौव टै । इसी, भौतिकता की 
भमि मे विवतताक्े सामरस्य-सुधासार्मौरम का सार वमोरनन्द 
9) ४५ सन्दोह्‌ सवंस्व आराध्य के अनुग्रहसे प्राप्त हो जाता हं । इच्छा, क्रिया 
१५९ ओर ज्ञान के समव से निष्पन्न भे रवीय भाव प्रकषं से रमण करता हआ ९11०} 


^ ल १ विन्द की वैन्दवी ओर स को आह्वादमयी आनन्दवादितामे विभोरहो 
य ५. उठता ह । समना 0 सम्पदा के अमत्‌ से आप्या र 61 
| यित होता रहता है । ९८.५9 > (र त १५ (-+(2०^- ८ ८. 
९उपय्‌ क्त विर्टेषण स टै कि, साधना के धनी वे लोग सचम्‌च १. 
धन्य है, जिन्हे आनन्दवादिता के सौध के आरोह के लिये उपाय रूप ट 
सोपानपरम्परा की प्राप्ति हो जाती है । इसका अनुसन्धान कुसूल भी बडा <स \ 


2 
^ लम ५ 

हो महत््वपूणे है ।* सृष्टिस्थिति ओर संहार के बीज का रहस्य उन्हं हस्ता- 
~ 2९६ मलकवत्‌ ज्ञात हो जाता है । विकास संकोचमयी सृजन संहारात्मकता के 


(उन्न की अनुभूति उसे इसी उच्रण क्रम मे 0 पराप्त हो जाती है।. (+ 
त } उच्चार की इन चिन्तन भूमियों में विकल्पं का संस्कीर होता रहता है । _ कासं होता रहता है | ५ ।८५ 
र न विश्रान्तियों ओर आनन्द की क्रमशः ५ अवस्थाय होती हैं । यह्‌ ^ १५८ 


@क्रमिकता प्रवया के तारतम्य से ही होती हँ । इन सब भे विश्रान्ति ओर ५५ 
(8 अनुप्रवेश गुरुवर्यं प्रभु की अकारण कृपा से सम्भव है । भाग्यशाली 


४ न शक ५।६०. १३२ ०१ 2 (६५५८. 
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| ० ~< <” क (म पि < कण |. 
| | पः क 15 ५ ९९ , ९. भमगतिकय ६ १ 1 | 
२.७२ तन्त्रसार: ११-- >] १ - परानुग्र -से प्र वत्ति #१ {4 ॐ नार्वा -८७ ५ ०५ 
र) ० ॥ क % त्वर के परानुग्रह सू-उस्की वृत्ति साधुना की दिशामें उन्मुख धावित होती । , श्चन) 
साधक परमरिव के ह से अनुगृहीत होता है ओर तन्मयी भाव की ४ 2 है, तो सुरम्‌ उसे परमा्मा कु पूरणतुएका_ आंशिक संस्पशं होने लगता > 
४ 


है । उस समय साधकं को अपुणंता पावन होने लगती है । उस प्राथमिक 
आनन्द को श्रागुनन्द' कहते है । ^ प्ै2 ( ए५८) 
{> अव तक तो साधक शरीर को ही. आत्मा मानता आया था । अव वह्‌ 
> यट 
कुछ ऊंचाई प्र चने लगता है । सोता ह--य्‌ शरीर भै नहीं ह । इस 


कि शति कर सद्यः भेरवीयं मंहाभवरूप्‌ परामुक्ति गा रेता है|, 
~ ~ तत्र य ( ?८८१.६) {०५ ५ 
4 तत्र प्रागानन्दः पूर्णतांशप्पर्शात्‌ + तंत उद्धवः क्षणं निः ५५ 


शरीरतायां सदेः, ततः कम्पः स्मबलाक्रान्तौ देहतादात्म्य- 





र अम ॥ ध 
1०» 6 शायल्यात्‌ , तता बगद्रा बहम खतवव्रियात्‌ | इत्थम्‌ अनात्मनि ° र „ -+८-2५.. संस्कत अनुसंधान के क व्‌ स ता हे |" यही “द्धव' दशा है । उद 
१५. त्मनः ( {+ # ‹.४०&समे- निःशरीरता की रूढि हो जाती ह । सशरीरता कीकृत्ठा कुण्ठा से उन्मुक्त ` छ 
क = ओतमभाव वान भातमनि अनात्मिभावो ४ ५ होकर अशरीरता को (र मे वह्‌ आरोहण करता | आरोहण क णका (४96 | 
तप्ररीयते इति, अतो धूणिः महाव्याप्त्युदयात्त्‌ । `ता एता | (निर्चय ही हि है ।\ 39 ५९. ~~: हतः | 
८९ 5 0 
हुत्ाटध्वङ्ुण्डरिनोचक्र्रवेशे भ । ह, ६ | रूता से गतिदील होना आक्रान्त कहलाता हे । स्वात्मसक्ता का स्मरन `) | स्वात्मुसत्ता का स्मरणं 
(६ ‰-> 15/97 ओर उसको ` अविस्मरणीय रीक्तिमत्ता मे बलवत्ता मे ` प्रवेद साधकं के 
८7 री व्हा | मंत्रव्यप्ि के अचुक्तार्‌ उच वारभूमि मे प्रवेश करते समय |] > ५१। ५१। सौभाग्य कां विषय है । वहां हां पटू चने पर 9 थि हो जाता > 3 


भ्न गी लताड़ => ~~~ ॥ 


<~ उससे आगे “उव ५6 ष तिं होती हे] कंयोकि निःशरीर कौ रूढि , ८८५ ५. £ जी अम्बार हो गया होता है, वह्‌ स जाता. । इस अवस्था मे ६९९०१५५ 
पिस जाती हे] उसके. बाद स्वात्म स्वातन्त्र्य में अनु कों दहा! 'में „~ (0 कम्प' होता है । वृक्तियां कपि-कप्‌ उठती हं-इन ञ्चे विचारों के कारण {0८८९ । 





„.+^+^ पुणताके आंशिक्‌ सशपरक कारण श्रागानन्द' | प्राप्न होताहै]। क स तत सपना दूटता है ओर इस देह मे ही दैहात्मवादी वतिर्यो का <. ६ 






ह ५ लि भह जातां हे ।  दलस्वङ्पं क्प होता हं । तदनः हाता ह्‌ । तदनन्तर „+ द ट्स ल्यि इस दशा को "कम्प क दै] है ५, ओ | 
| ~ 2 रौर म ११८ ~ दान ५ ~ ९ । =+ ग  -2 ^ इसके बाद बाहरी आकषेण समाप्त होने लगते है । व्यक्ति, अन्तम'ख ५.€८५.०] 
| 1 टगता | 
(1 ~ व 11 
६ वत है । यही निद्राहै। ४. ५५ | 


-2+ ०. (४ ०.१५ 4. पवयः (५५. 0 


«+ उपयु क्त कथनो से यह स्पष्ट हो जाता है कि, इस स्थिति मे आते आत <} +94 ५ 


घरणि' कहते है । ये (अ द्‌/ भूमियां ` तुक्तिोतीन्त है ओर 

विकूणि, कन्द, हृदय, तु अरि ऊध्व कुण्डलिनोचक्र म प्रवेश कं समय ^^ | ५) 
~. भ [, .4। 

#*2> 09१ ८९८] 0 १११८4 ९९४ (८९ © ५-“ल्वातसत्ता का सकोच विगलित हो जाता है ओर स्वात्मप्रसार हो जाता ^? 2९९ 


होतो हें । | 
| 








४ परमशिव सर्वक्तु तव, सर्वत्व, पूर्णत्व, निर्य है । अब तक पदार्थो मे क 

। ५5५ वं अरि रव्यापकत्व ४.४ क अर्नात्म पदार्थो मे आत्मभाव का आग्रह वह्‌ मिट गया ` छ“ ५६ | 

& 9२ 0 ५५.५०४ केच्कांचित कल्क स ९ ९५५८४ ओर स्व' ही 'सवं' बन गया । स्‌" विसगं ओर स्ट सत्कार का प्रतीक जत १ ॥ 
| | वार्ति) | अनंत्तरे ओर; [ ज्ञौ 

न ५, २० (कम 4 ~न त्व नालो ओर अषिरणत्व से संचार्धिते ४ 1 है। "व" अनुत्तर ओरं उन्मेष का अमृत है। इसर्म ज्ञान कौ गतिश्ीकता 

स ता ।छन जाता ह ओर व्यापकता विनष्ट हो ‡ की प्रतीक 'ऋ' अर्‌" गुण बन कर मध्यमं समाहित तो टी । इन अक्षर | 

४ हे । वह पशु बन जाता है जव गुरुवयं की अकारण कपा से 9, "त ५1 ^+ ५ र 

- ~ग =+ 15१ याः | १. उर्णा षद्‌ केन \|५ -२ (~ ^< ) १ १.९ >> | 

6 + द्‌ ५९) 
904 प 1) एए दक + अ 0 ९९ 1 प 





1 1५ , ग 
( ॥ # ४ ५ ५५ (2 | ? 
9 (म 


) ¶्-यप\ 





|| @षिटस्थय @ पर्द्त्ज 














त 
॑ १७४ तन्त्रसार पंचममाह्भिकम्‌ १७५ 
| सन्दर्भो के अनुसन्धान से उत्पन्न स्वरूप सवं" का साक्षात्कार हौ जाता है +ल साधको को स्वतः, शास्त्रतः या गुरुदेव के महदनुग्रह से प्राप्त ०) | 
| | + मौर साधक संकुचित ^स्व' से ऊपर उठ कर सवंमयता की मदहानुभूति से <» | ©> द दे । यही उच्चार विश्चान्ति का रहस्य है | (> ^ ¦ | 
| घन्य्‌ हो उठता है । इससे आत्मतुक्व मे अनात्मभाव का विलयन हो जाता स्पन्दनं गरिता ग | 
| < ड सारवृत्म्य की संविद्‌ सत्ता मे आरूढ होकर वह्‌ घ्न करता है । इस "५८ ॥ अद हत छन न क 
२, लिये इस विकसित अवस्था को षग", कहते है । उसे महाव्धाप्ति की -र "^ यच्च॒ उन्मिषद्रे्य, यच्च उन्पिपितवेद्य; तदेव लिङ्गत्रयम्‌ इति | 
उदयावस्था का परिणाम भी कहते =्तमें दश॒ अवस्थाओं का व्य॒दास ४ श्या मः स्वावसरे | पर्‌ चात्र खिङ्खं योगेनाहृदयम्‌ । तत्र ~अ | 
् आला ई वितति ' ^ व पणा । वाव स शु २८८९. खल्या स्वन्दुनरूपता संकोचगिकासात्मतया "यामलरूपतोदयेन २ 
वस्थायं धन क्र 
|| + । नितिन कमरोः भागेन: कृ 2, ह ज. वरि) विसगकलाविश्रान्तिसाभात्‌ इत्यरप्‌ । अध्रकाशः अत्र ^ अनु | 
| 0 म न्ष ९) । | 
|| की शास्त्रीय भाषा मे परिभाषित करते हैँ ।* प्रागानन्दं योगिनी ववत्‌ स्व + प्रवेश | | 
त्रिकोण, उद्धूव--कन्द, कम्प-दुदय, तालु-निद्रा जौर 9१ ऊर्ध्वं कुण्डलिनी , इस उच्यार विश्रान्तिमें तोन लिङ्क पथावकर वक्ष्यमाण हं! प्रथम | 
| कौ क॑ः कंहुते है* वास्तव मे आणव समावेश ६० प्रकार कर्ती 1 ५ प्रकार । सवेल्छष्ट स्नन्दन गक्िताङ्ञेषवेद्य, इरा उन्दिषद्वेद्य ओर तपरा उन्मि- 
| का भूतसमावेश, तत्त्वसमावेश २० प्रकार का, आतम्‌ समावेश तीनु.प्रकार षित वेद्य स्पन्दन ह । यहं [ यह्‌ ध्यातव्य है कि] योगिनो हृदय को ही 
| का मन्त्र समवि ददा प्रकार का, ओर शक्ति समावेश दो प्रकारका होता  . -परम्न लिद्धः कहते है! इममे मुख्य स्पन्दनरूपता का क्रम हं | संकोच | 
है । ये भूत, तच, आत्म, मन्त्रेश ओर शक्ति समावेश हँ । इन्दे आणव विकासातकता के कारण यामलरूपता उदित होती है । विसगंकला | 
समावेश कहते है । यही" उच्चार, करण, ध्यान, वणं ओर स्थान भेद से ५ विश्नान्ति के लाभसे | संवलित ] हे । यहाँ अनुप्रवेन अग्रकाजञरूप हे । । 


प्रकार का होता है । यहे प्रत्येकं समावेश जाग्रत्‌ स्वप्नादि भेद से ५ प्रकार 


उच्चार विश्रा व्याख्या ॐ गर्य 
काटोतादहै। ये सभी साधकों के लिये विदोषतः ध्यातव्य ह| जाग्रत्‌ | च्‌ न्ति की व्याख्या ऊपर की गयी है । इसमे तीन प्रकार के 


~ ~. लिद्धों का स्पन्दन होता है। स्पन्दन का_ तात्पयं _अहंपरामशंमय संविद्‌ 
न । क त तरय च) र + विशान्ति है । संविद्‌ के इसी अहमात्मक विमशंन को स्पन्द, हृदय, योगिनी 
भाषां मद सएक पदाथ ही प्रतिपादनं की शास्त्रीय दलो है। त स भादि शन्त वयप करते है! इतं अहमातमक (५1210 + 
२२ (मू वििमय को तीन स्थितियां होती है । पहली स्थिति मे व्रिभाग ओर १५५। 
1 यह सारे के सारे समावेश त्रिकोणं ओर वि ण्डल्िनी के मध्यमेंही (- 0 ~~~ की कल्पना नहीं रहती । अविभाग की अलौकिक अवस्था का 
| अवस्थितहैया ही सम्बन्५त हैं । प्रक प्रिनियतचक्र मे प्रवेश कमनीय निदशंन यह स्पन्दन होता है । उसमे वेद्य की संवेदना नदीं होती । 
| ५ सच विरोष-विशिपः 1 क अलौकिक आनन्दी कं उपलन्यि होतो हे ¡ ठीक कि अहमात्मक परामशं ही ह होता दै । उस अवस्थाको शिव 
| ,>9 उसी प्रकार जसे विषय सच्निकषं से इन्द्रियजन्य विरिष्ट आनन्दं कौ उप- 090 नग _ समस्य दशा कहं सक्ते हँ ॥ विगलित वे्ान्तर चितिचवंण- 


चमत्ृतिचारे अहात्मक विमां रूप यह उचचार-विरश्रान्त सम्भृत-स्पन्दन 
भः योगि एवम्‌ साधको के व्यि महत्वपूणं है । यही प्रःस्पन्दन है । यहाँ यह्‌ 
¢ * ' उल्टेख आवश्यक है कि, यह .दशा भ अनुत्तर दशा नं है । अनुत्तर हौ इन 


1, ` रन्धि होती हे । आंख से रूपं तन्मोत्रा का ही ग्रहण सम्भव है । ` विप्रकषं 
+€ ५/7 कर्त 4 की नहीं| यह्‌ संब कुछ संविद्‌ सन्निकषं के अनुसन्धान से 





| व ५५० „ (५ २. मा० 20 =-२६ ` | तीन अवस्थाओं मे स्पन्दित होता है । 

| ३. तं० ५।१०१-१०८ ४. तं० ५।१११ मा० ६१।३५ | क 

| ध प्न्पत्ट (रः 
| ^. मा० वि० २।१८.२५-४२ ५२ (तमत ९8 | = क > उने “रय ~ पल ल्ट , ९ 2८ भने र) ज्ञः 
|| ! -ग्रत> (पड्ठ, >+ 64 


-पप =व्तार्त 
|| ॐ भू ` = चद थीः) ठकः भराल्यपि | अर्प (ल्‌ 


>) क्प: रण्‌ 9 91 (0) 
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७५ | ° न 
१७६ ततत्रसारः न }4 (१ | पन ८ न 7 (९1 0०५ १७७ 
दूसरी श्रेणी का स्यन्दन, वह॒ दशा टै, जिसमे वेद्य_वगुं का उन्मेष वर ) यही वस्तु स्थिति है । इस विद्लेषण मे संकोच विकास का पूरा इतिहास 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे रहता है । इस अनुभूति की परम्परा काश्रौ | प्रतिबिम्बित है । वस्तुतः अहं परामर्शात्मक ` स्पन्दन एक ही है । उसकी 
गणेश होता है कि, यह्‌ अमुक पदाथ टै--यह्‌ अमुक वस्तु है, यह अमुक + सि यह्‌ वरध भेदवादिता उपचारत्मक हः अनन्द घासं कै हे; अनन्द धारां के उच्छ का 


~ स्थान ओर व्यक्ति दै । पार्थक्यु कु, द्‌, पथा का । अंङुरण इस दगा की “न्‌ उद्भावन ह ओर णि पान्ति कौ करवट है | 9 
) विशिष्टता है । तदनन्तर भेद भूर्धीरं अपने भैरव सार्वभौम जयाम मे विदव- | त (षि ` इसमे अन काम (० 03४ 
र ॥ । समे अ वेदा अर्थात्‌ तत्त्वत न्य ओर विमं प्राधान्य 


(८ 
भू ४5 
116; चेतना श्रौ आत्मसात्‌ करने करा उपक्रम कर लेता दै । समग्र वेय वगं आकः व मर -नावान्य 
९ ४ \ वस्थाओं ~ ~-~वदनम रः 
, = - ~~ ˆ {~ ०८० संवलित अ का आकलन गुर्‌ कृपा पर ही निभंर है। जब भेरव- । 


षण का केन्द्र बन कर सर्वेत्मा को आंक्रष्ट करता रहता है । ५ नि ८ 
| ------- < नज मुद्र नुप्रवेशात्मक पृतत्त्व की अनुभूति हौ जातो है, तो उसके चवण ४ 
यही तीन लिङ्ग हँ । य होने मौर पुनः आ जाने के कारण अथवा ^> {^ 2, चमत्कार कौ चिदानन्दात्मकता प्रकार क. सामान्य -परिभोषा से परि 








। ` लीन रहस्य को अवगम कराने के कारण इन स्पन्दनों को लिद्ध कहते" भाषित नहीं होती है । ही अप्रकाडा अनुप्रवेश का तात्पयं दै । 4 न 
है ।* यह्‌ विद्व अविभागत्वेन १1 भी अन्तःस्थ रहता हआ ८ |  _ -------------ॐ द > .. 
भी गम्य है । यह परा संविद्‌ का विस्मेयको री रभाव हे कि, विश्व उधीसे (कय पूं स्वबोधे तदनुप्र मेय -प-वप्ट -\ न 
उन्मिषित होता है भौर उसी मे लीन हा जातां ह । इन तीनों स्पन्दनों को 0८} २ ० विश्रम्य, मेयं परिपृूरयेत । -<> ` 
करमराः अव्यक्त, व्यक्ताव्यक्त ओर व्यक्तलिद् भी कहते है । हतम सरवातिम ५) ¢ ` >^ पूरणेऽतर विश्राम्यति माठमेय- ९ -------य.जि अॐ\ 
अव्यक्तलिङ्गहै । यह्‌ अहं परामृदंमय नरशक्ति शिवात्मक संवित्स्पन्दनात्मेकं <.५ (क १. ज > / वरिभागमाश्चेवं स्‌ संहरेत द्र (अबद 
| योगिनी हृदयः नुद ल दस स्पन्दन की दामे संकोच ओर क गन] ८/ == न पा क न 
१ विकासं की सामरखरूपता क सगकलुा म विश्रान्ति होती है । 0, न ~ ॥ | 2-? १०८. < स्यात ता २ स्युः > 
0 क ५.4९०१ २ ५) पवि. (वि न + दान्येन साकं षडपाय~-भुम्यः | ~> -् 
म देह आदिमें आत्मार्भिमान रहने परं भी परा संवितु-समावेश, दूषित. (1 ह) | ११ रक्‌ ¶ड़ °` ह 0 
नृहीं होता वरन्‌ बहिः उल्लसित इदन्ता से सम्पृक्त होकर भी मन्व्रवीर्यात्मक द प्राणादयो व्याननपद्चिमास्त- ^< 
इदम्‌ अह्म्‌ की प्रतीति से संचरति होता हा पुकित रहता है । यह . 5५६६ ४ ल्लीनश्च जाग्रत््रभति-श्रपश्वः ॥ 9 ~~ (र 
पर दया है-सद्वि्या कीं यही अनुभूति है । यहाँ अहन्ता ओर इदन्ता | >~ ॥ # ध शैः ५ ध ५. 8 = 
हः कय सामानाधिकरण्यं ही उल्लसित रहता है । शुद्ध अहु परामदं कां अभाव . नि बः निष "क गवाम्‌ रे 114 ++: 
(नै जाता हं । नरेरूपता ओर शक्तिरूपता का यहां समन्वय होता है ।८०५५ प 4 विम धामृन्य थ 9 
५ लिये इसे परापर 6, 10 दै । किन्तु इससे भी अगे - इत्यान्तरदलोकाः | इति उच्चारणम्‌ ॥ 
ॐधेट कर जव पराद्रय रिवोहुं परामडां ग जाता टै ओर इदन्ताही | त ह {+ से प्रमेय में विशान्ति 
र 0“ प्रधान हो जाती है, तवं केवल पस्त्व जडता से आच्छादित हो जाता है । ` | `." र नु: (अ विभान्ति दला मे 
| ऊपर्‌ परतत्त्व की परिणामातिरायित दशाभार नीचे पस्त्व की जडता माता, मान ओर मेय का पार्थकय शीघ्र ही समाप्र करे । 
दोनों मे मन्व का विनियो नहीं दता दै । येह मध्य दशा मे ही फर्परद > | षं 
होता है । व्धक्तलिद्धो सः सिद्धि 1 कम, यनतव्थिनत स | व्याप्ति में अवस्थान्‌ के हारा विधान्ति लाभ होने पर >.“ अधान, 





व्यान, समान, उदान ओर शुन्य पे छः उच्चार भूमियां होती है । इसी 


१. तं० १।१४६ 
१२ 


सद्भाव, अव्यनत्‌ स" मोक्ष मौर असृत्तर/निविचार निविकार प्रमक्नन्द्‌-~ 
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प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुप्ति, तुरीय अ 
प्रपञ्च भी ज्ञातव्य है ।* जो साधक सततं अभ्यासम गा रहता हं, बह | 
‰ सृष्टि, संहार, तिरोधान अनबरहादिं भूमिधों में निश्चय हौ आरोहण का | 
। ए अधिकारी वन जाता हें । ये सम्बन्धित दलोक हैँ । इस म 
ह, की प्रद्र का आकलन सम्बन्न हाता है 1. + ` ¢: . 1“ 
पांचवें आह्निक मेँ अब तक जौ विदरुषण किया गया इन क भ इन इलोकों ४ 7" 19 
० ३) उन्हीं तथ्यों का प्यात्मक आकलन हं | पहले रट भिज्ञ का_ उपक्रम 
| फिर अहता ओर इदन्ता का बोधः इदम्‌ महम्‌ की अनुभूति, प की अनुभूत, पुनः 
इदन्ता मे सै उत्तीणं अहंता कौ प्रन अनुमति जर संसारम रहते हए भो 
माता, मान जर चेच वदि कौ पूर्तः प्र्नोणेता-यंह योगी, ततत्वचित्ि म ः 
विियोजन प्रक्रिया का ऊर्ध्वारोहण क्रम है| _ \ नोन 
> इसी प्रकार प्राण आदि पञ्च उद्चार, शून्य ( अनुतर ) को मिला केर 
छ: भ्रकार के होते है ।२ जाग्रत्‌, स्वप्नं; सुषुप्ति, तुरीय ओर तुयातीत सूप 
व व्वस्ान कँ प्रपञ्च भी उसीपरमको ही >~ ~ "+ दीनि 
र भवा अनुसन्धान संकग्न्‌ अनृसंघूता यो सृष्ट संहार, न हीर 
ओर अनुग्रह की कलना से त द्र ओर उस परमतत्त्व का अधि ० 


ति 


(छि 


नू 








„गम्‌ कर लेता है । यह्‌ सारा रहस्य दावन उसी ० न की प्राप्ति 20 ६६५ 
2 ° प्रक्रिया का प्रतीक दै । यु तक ग्रन्थकार ने जुः र {विवि कलर 
1 क्वा है । / र, 4 १९५ 


04| अथ चष्पप्र भ [ वर्णः 2 
अस्मिन्‌ एव उच्चारे स्फुरन्‌ /अव्यक्तलुङृतिप्रायो ध्वनिः ..- 






५! ४ ५) ) +~ £> 


व्क वा अन्तर्म 


,..५ लाभः । तथाहि- कादौ मान्ते सा ५५. 1 
४, ६. स्ते वा समविशिष्टः संविर्स्यन्दस्पशेः समयानपेक्िस्वात परि भ > 
र्णः । समयुपक्षिणोऽपि शब्दाः तदथंभावकां मनोराज्यादिवत्‌, 


0.8 
अयुत्तर संवित्स्पशात्‌ एकीकृतो दरदज्ञान्तद्रयम्‌ हृदयं , ८ 
च एकीडुर्यात्‌ हतिवणरहस्यम्‌ । 
१. त° ५।४९ २. तं ° ५।५४ [दि << 
{२८ 


© । 


` ` विदया-धारणी कं विभूति है । इससे भो सूक्ष्म परमेश्वर के स्वरूप [< (1 ` 
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6“ 


~ 0 
१. था० शिक्षा ६।१० 





पंचममाह्निकम्‌ १७९ 


सुक्ष्म प्राणात्मा वर्णके इस प्रकरण मे उसका रहस्य [र्वाणत] हं 
इती उच्चार में स्फुरित अव्यक्तानुकृति प्राथ ध्वनिक वण कहते हे । 
वर्णं केदो मुख्य रूप हैँ १- शष्ट बीज ओर र-संहार बीज । इनके 
अभ््ाससे परा संविद्‌ मे अनुप्रवेशज्ना लाभ होताहै। उदाहरणसरूपसे 
क' से “म' तककेस्यर सधि या स्वरिति ध्वनियों के आन्तरिक उच्चार ४९९९ | 
कीं स्थिति में था उनकी स्मृति" दशा मे “समानवशिष्टच सवलित संदित्‌ 
क्तिक स्पन्दनका स्पर्श, किरी समथ' की अपेक्षा नहीं करता । [अतएव 
उसदशा में वह] परिपुर्ण हे । समयसपेक्ष शब्द मनो राज्य को तुप्त करते | 
ह । तथा इच्छित अथं के भावकं हिते हो है । अनुत्तर संवित्‌ स्प से 
एकोत हदय कंठ ओष्ठ आदि स्थानों का रहस्य प्रप्र [ साधक। दादशान्त- 
हय जर हदय दसनों कौ एकरूपता का आकर कररता हं । यही वर्ण का 


रहूम्पहं॥ 
पाणिनीय रिक्षा के अनुसार वद्धि ओर मनकी वरर 


विवन्ञा ही प्राणस्पन्द की हेतु बन कर ५ प्रकार के वर्णो की उत्पत्ति करती 
हे ।१ प्व्यभि्ञीद्ंन के अनुसार भी प्राणोच्चार मेँ स्फुरित अव्यक्तानु 1 | 
कृतिमयी ध्वनि को वृण कहते हैँ ।* अनाहत रूप अव्यक्तप्राय नाद, रवर्णो- ५५०१४.१ 
त्पत्ति के हेतु के कारण वणं कटलाता है ।२ ` बेखरी | स्थूर वाणी ] 

मध्यमा से, मध्यमा पद्यन्ती से ओर पद्यन्ती परावाक्‌ से निष्यन्दमान [~ > 








म अनुप्रवेश करने वारी, मयूराण्डरसन्याय के अनुभार उक्तं वाक्त्रय-र॒बल 
स्वभावा परावाक्‌ ° हैँ । परमरिवरू्प परधकाद का विमं ही परावाक न" पु ° 
ठे। इसे नाद भी कहते ह क्योक्रि समस्त विन की प्राणकला क स्प 


यही _परिस्फुरित होती है। नदति क्रियाका यहौ भाव इ।£ ताद 
टी ध्वनि है ] यह अव्यक्त परतत्त्वं की अनुकृति के समान हौ भासित ^ 


ही नाद वस्तुतः वणं है। वणं रन्द्राशिरूप परम भेरव के 
है । यद्यपि वणं ५ प्रकारके] 2 मन्त्रसिद्ध, मेलापकसिद्ध 


गा्वत॒पिद्ध ओर शाम्भवसिद्ध ] होते हैँ । ° कि मख्यरूप सृष्टिीज  सृष्टिवीज 
ओर सहारबीज दीह ती ॥ । 
-0-= “^ <> 
नोक ८-4-७८. 
५. तं० ३।११३ ६. मं मऽ ३८ पृ२२ 
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सृष्टि ओर हद ‹ बीज से तात्पयं वणं की उस (नमता से हे, 
जिसके हारा ( ख [ विकास ] ओौर विशान्ति सुख [ संकोच ] की 
उपलन्धि होती हं । निस्तरद्ध महोदधि की तरह ्ञान्त पू्णप्रकाश संकोच 
ॐ भस भीर विकास से रहित होता दै 1 किन्तु वही महोदधि जब उत्तार तरज्घंकी 
` अपनी महौच्छलता से, वलवती बृंहित लेलिहान ल्हरों से लह्राने लगता 
है, तो उसका रूप ही वदल जाता है । इसी प्रकार परप्रकाश की विमशं- 
<. मयी मधुखवा मद्र महोमियों की स्पन्दनशीरता का परमानन्द सन्दोह 8. क 
= 2 संवलिते हाप्रवाह जव सृष्टि के रूप में उच्छकित होता हमा बह निकलता ¢ ^>५ 7 
स्स तब भेद प्रथा का प्रौढ पाथक्य भव्यतया भासमान हो जाता दहै। यह्‌ 


१८० तन्त्रसार 


~ ~ 1 र 
विपुल विस्फार ओर शश्चत्‌ सुनियोजित [ संविद्‌ के उत्पादक ] ^< / | 


संहार दोनों का बीज उसी महाप्रकाश मेँ विद्यमान है । शास्त्र की भाषा 
मे मातृका शक्ति के माध्यम से इसे इस प्रकार समज्ञा जा सकता है । 
“अ अनुत्तर . परमशिव व ष्ट परमशिव की विमशंमयी इच्छा, ओर “उ' 


क गाल उन ई । वहु ना वन तई । यहो मूल | 

ॐ¶~ हस्व स्वर दीँ होकर क्रमशः आनन्द, इशत्‌ ममक प्रतीक बन कर .८ | 

^^ > विसर्ग॑बीज के विस्फार क प्रतीक बनते हैँ ˆ अन्य स्वरं ओर व्यंजन वणं 4 | 
समुदाय मातृका रूप मेँ इन्दौ तीनों के विशेषतः व्यक्त विस्फुरण ^ {८५ 


है । इन सबका संकोच नाद्‌ श मे होता है। विन्दु से वाकूरूप 
बाह्यविलास पदयन्ती ' अदिं वित्य नँ विलसति होता दै । 9, ओर 







थ संहार | विकास ओर संकोच | का यह्‌ क्रम परमेन्वर के स्वातनत्यकाही 
0 है । दोनों बीजरूप से वही दँ । इनमें कोई अन्तर नहीं है । बस 
5 प्रत्यभिज्ञा का उदय ही द है । उक्त ऊहापोह ओौर ततवानुसन्धान % 
सतत॒आव्दयक ६. न १ | ६। | 
नभ 2 2" १ 1 
नील वीत मादि पे मे नीलत्व ओर पीतत्व की अनुभूति ओर ध । 
उन पदार्थो से उतन्न होने वारे सुख ओर दुःख बाह्यविश्व के अप्रियं 9 (> | 


कायं है । इनमें हान ओौर उपादान क्रिया के द्वारा हेय का परित्याग तथा 
उपादेध का अङ्गीकारं पशु के वेवृदय के विनाश के लि आवदयक है । 


¢ 








क तं० ४।१२९०-.{५४ / | इ हैः + कर ६४ 
«ˆ „^ 
स २ <०.4> | 
९? <.) < 
(४ स्क ८ ५ 


पंचमर्माह्लिकच्‌ १८१ 


ज साधक के विकल्पों का संस्कार होता दै, विश्वविषयक भेद 

का क्षय हो जाता है तथा परमानन्द सामरस्य का आस्वाद सुरम्‌ ४ 

हां जाता है ।१९. , 0 ^ 7५०५५ 
क' से ठेकर (म' तक स्पशं वणं हँ ।* ये कवगं, चवगं, टवं, तवगं 

ओर पवगं रूप ५ वर्णक्रमों मे २५ है] इनके दो स्वरूप है} १-स्वर के साथ 

ओर २-स्वर से रहित । जिस समय प्राणवायु से प्रेरित होकर इनका ` 

उच्चारण करते हँ अथवा बुद्धि वारा इनका स्मरण होता है--इन दोनों 

दशाओं म इस बात की आकाङ्क्षा नहीं होती कि, इनका अथं क्या है ] 

हाँ, संवित्‌ में स्पन्दन का स्पशं वहुँ पणं ही रहता है । विना संविल्स्पन्दन 

केन्‌ प्राणवायु द्वारा इनका उच्चारण ओौरन्‌ वुद्धि द्वारा इनका स्मरण हो 

सकता है । दोनों अवस्थाओं मे समविरिष स्पशं है । अतएव ये पूणं वणं 

है । जब वणं उच्चरित हो जाते हैँ । उनके परस्पर विनियोग से शब्दों कौ 

व ह जातींहै ओरं आप्त पुरुषों दवारा अभिधेया्थं का निर्धारण हो 

जाता | † - 


तव उन सभी शब्दों का उन-उन विशिष्ट अर्थो का बोध मनोगत वासना 
के अनुसार ही होता है । परिणामतः शब्दों के अथं समय-सापेक्ष ओर अपणं 
विवरण देने वाले हौ जाते हैँ । यह्‌ मनोराज्य का शन्द्गत प्रभाव ह । 
घडा कहने से उसका हय त्‌ आकार, उसका मूलं [ पेदा ] ओर उसका 
(^५१॥८*"* आन्त्र अव्रकार का भान होता ही है, यद्यपि वे स्वयं अपने शब्दां से 
०८४” अनभिज्ञ ही हैँ । न न. 
विचारक जब इन सपक्ष पार्थवयों का अनुसन्धान करता है ओर 
इनके अन्तराल में प्रवेद करते हुए अनृत्तर संवित्‌ का स्पशं करता है, उस 
समय उच्चारण के सभी स्थान मानोएकही हों जाते है भौर हृदय, कृण्ठ 
ओ सव एक साथ ही “अ! का आत्मत्व प्राप्तं कर छेते है । इस अवस्था 
मे पूवं वणित द्वादशान्तों का, विमं स्पन्द रूप हदय का समभाव उपस्थित 
हो जाता है । प्राणपृवं मे, सवित्रम्‌ मे ओर वाक्‌ भूमि तीनों मे यहु वणं- 
रहस्य प्रस्फुटित होता है । यही वणं सम्वन्धी विचार का क्रम है | 





१. तं० ४।१८२-१८३, ५।१२५-१२६ 
२. कादयो मावसानाः स्पर््ाः, सि० कौ० 


< 
(5) 
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"७ 


त 
<^ 
तत्तेसार्‌ 
अन्तः (ण सितपीताचान्तरं वणम्‌ 
उद्धाव्यमानिं संविदम्‌ अुभावयति इति काचित्‌ ¡ ८५) र्थि, ` 

(9८0 
; 3 बाच्यविरदेण्‌, संवित-स्पन्दादिन्द्रकगतिनिरोधाभ्याम्‌ | ७ ४, ५५५ 
०. (यस्य तु समसप्ेशात्‌ पूर्णा (र ॥` ८८7 
इति आन्तरररोकः । इति | वर्णेविधिः । करणं त बदरा ५ 
(= वक्ष्यामः । १५००५ ५५५ ( १५क्रति) 


) ~ ^ 






४ 


तं 408 है तदनु बाह व या, क 5 १७८०. 


धि स निर्णीतो नैषां परफ़लवि गि हि भिद ॥ का मै 
न ~~ ५५ ७ 
9>..९२ ` ° सुण्णड रवि ससिदहन, सउ उस्सेड एह एवीर न क 
प्रमपड, पावइ अचिरे वीरु 

सं. छा.-[स्वोपजञ]- श्ण, रविंशञलिदहाः! एष तु उत्सव एव ॥ राः॥ 
-ः ए>येन आच्छादितं, परभपदम्‌ प्रप्नुयौत्‌ अचि रविव वारः ॥ , , 
.८~) ° , ज न ति > 

(इति श्रीमदभिनवगुाचं येविरशचते रतन्वसारे आणव प्रका (~ ~ 
म्‌ +< ८ नाम पञ्चममाह्िकम्‌ ॥ ०9 

४." अन्तः स्फुरणशील विमतं के पञ्चात्‌ उत्पन्न दवेत पीत अदि आन्तर 


उद्भाव्यमान दर्ण, संविद्‌ अनुभूति की प्रेरणा देता है -वर्ण कं विषय मे 
यह कुछ रोगों का विचार हे । ५, 3८ 1. 
वाच्य क विरहूकं करण संघित्‌ स्पन्द जन्य चन्ध अर घ्र सस न्धो >) ^~ 
(1७ गति भौर निरो के फल स्वरूप समसंवित्‌ म्‌ ञ नुप्रवेश हो जाता ह । यह्‌ ध छ 
पर्ण चिद्बोज ल्प पिण्ड सभ को विषिक्ला रदस्य _ र्नस्य 
इलोक ह । यहु वर्णं को विधि .है। करण क| णन मूद्राश्रनश् के 






उ1ह्‌ अच्छन्त्‌य्‌ 


सन्बर्भ ेहोगा। =“ = ००० भ्‌ 3 
विकल्प किसी का भी हो वह पुर्ण नहीं है । पी से विकल्प 


संस्कृत हो जाते हं । प्रत्यभिन्ञालास्त् मे अनन्त उ गायों पर प्रकाश डाला [ ति ९ 


१५.५५. २०९७ ( > उतः ) 


५५ ९-५6 \\ 


( 4 ।.1& ५. 9, + 
~^० ५.५. र ) 


~~ , \ ह्पसे वह निर्णीत है, चरम परम फल प्रदान करने मे सहायक हे, इमे 


विकल्पः कस्यापि स्वयमरुषयन्‌ इध यता- र ५ 
“4 पाय 1 प्र व्रजति प उपायोऽत्र बहुवा ।*“ । १५ 
11, शा न छ । ५.०.१0० % ~~ ` 


०९ 2 > य । इमं ही सितत्व पीतत्व की संवित्त 
७ ह टोतां + | स न अहन्ता के अतिरिक्त कछ भी भासित 


न्तर ^ > 
है। यै अन्तर तधि । / 5५ 









पंचममा्िकम्‌ 
हि ०५६ ( | 
गया हे । बुद्धि, प्राण ओर देह ओर इसके अतिरिक्त बाहर भो आणव > 





2५ 


कोई सन्देहे नहीं हे । न्क ल ल | ॥: 
त सूयं, सोम ओर अनल रूप प्रमाताओं सुनो, यर संविद्‌ विमज्ञं का + + 


६.५० का स. इत ह । इससे परमपद आच्छि दतदहं। वीर भाव प्राप्न साधक 
रि ध ` ०4 १४५१, 


इसे रत ्राप्र कर्‌) ~+" ९८०८५ व 

८; 0 अन्तः स्फुरित विमशं से तात्पयं "“े कोई अलोक्रिक प्रमाता ह" इ तम 
५ .परभिजञानात्मक परामशं से है । इसके वाद भी आंखे की खिड़कियों प ^) 
१८८ ` तव्कर "वा्यवयरथापयंविक्षण-प्रगल्म॒पराम्बा रूपमाधुरौ का पान पर 
करती है । अन्य इन्द्रिय गवाक्षो से भो अनन्त कृत्पितुस्तम्म कुम्भ तर. कुम्भादि खपे. 
विच्छिन्न ओर वः भस 


ग्राह्य-्राह्य संवित्ति का उन्धावन होता दै। अं 


ति द्विविधं त्रमाताओं को अनुभूति ही विश्च के व्यवहार की कारण बनती है । **-- 


+* नं दारा स्वात्मतत्त्व प्रत्यभि 


अद अनमात समाति च जाती मं ओर सम्परपि त्र जाती सम्प्रापिहौ जातीटै, तभी 

उत्पन्न मानो अहन्ता की स्मृतं वस्तुतः 'स्वरूप कीं जनिर्का कीं जनिर्का है । < ‰..“ < 

उस समय यद्यपि निविषयता की प्रधानत होती है फिर भी अनेक न ॐ 

मे सर्वत्र अवस्थित होने के कारण वह्‌ रञ्चक-स्वभाव-संवलित र 

ही संस्फुरित होती है । स्वणंघट मे स्वणंत्व का ओर घटत्वे का बोधं सवं- 

७५४० रजकं बोधे द । जब स्वर्णत्व बोध समाप्त दोकर केवल घटत्व बोध 
अर्वरिष्र रह जायं, तो स्वर्णत्व-निष्ठ पीतत्व आदि की पार्थक्य प्रथाभी 
निरस्तहो जाती है । ' इसप्रकार य द ध आन्तरं वर्णात्मक सित 
ओर पीत स्मति संवित्रमकाही वार हू विश्च का पृथक्‌ रूप से 
इदन्तामय दशन ओर प्रत्यभिज्ञा के बाद विराट स्वात्म दशंन, दोनो स्थितियों 

४ आकलन में द्वितीय स्वात्म वैराज्य की स्मृति आन्तरशवेतत्व ओर पीतत्व 

आदि को आत्मसात्‌ कर अर्वोस्थत होती है । वह्‌ स्मृति ही आन्तर बोधृरूप 

परप्रकाशविमशंसंविद्‌ का शाश्वत्‌ उनद्रावन करती है). भः + ४2५२ ५ 

प्राणात्मक उच्चार ओर वद्धि द्वारा स्मतिके समय वाच्याथंका 
आकलन नहीं होता । हाँ संविद्‌ समुद्र में स्पन्द-ऊमियों की रमणोयता तो 
८.६. ०५. 


¡ ५ ५ ५, 6 1 
0 ट भो 26५) (: ६५. 


+ 
१८४ (५५ तत्त्रसारः 


उल्लसित होती टी रहती है । इस अवस्था म साधक सूर्यात्मक ओर <. 






सोमात्मक गतिरीरता ओौर उनके निरोध के द्वारा समता मँ प्रवेश प्राप्त. +) स्त | ५ 
करता हे । सूरय प्रमाणात्मक होता है ओर सोम प्रमेयात्मक । जव प्रमाण" र (=) १९ माल्कम्‌ 
4:०2 प्रमेय रूप मँ उल्लसित होता है ष्टि रा गतिशील हतौ हुईं बरक्रिय २ "= | 
^^ व्रमय्‌ रूप मे ट › तब सृष्ट प्रक्रिया गतिशील होती हद । [ कालाध्व 
„ 1 (1 ,. बाह्योन्मख प्रवाह में बहती रहती दे । किन्तु जब प्रमेयांश का प्रमाण कीं ` ^^ {> ८4०५ + 
। "1.८ ओर उन्मुख रहकर अनुत्तर वि्रोम्तिरूप निरोध प्रारम्भ होता £, तौ उस जथ व्राद्धयचिचिः 





-सत्‌-सम्यक्‌ के आदि वणं साम्यक्षत्र मे अनुप्रवेश - ~, 






सएव स्थानुपरकल्पनश्व्देन उक्तः । तत्र त्रिधा स्थानम्‌- 


री. जाता ह च म पूणं 
{= | तथा विद्यमान रहती है" अ प्रत्येक व मून भ होता है किन्तु शराणवायुः शरीरं बाह्यं च । तत्र प्राणे तावत्‌ विधिः--सवेः _ ए 
८ । भह थव जादि शब्दबोध के आश्रय मही जाति हे तन असौ वक्ष्यमाणः अध्वा प्राणस्थः कल्यते । तस्यं क्रमक्रमकर- ` 
.“ सपक्ष बन जातं ह अर्थात्‌ अच बन जाति हँ । यी इस आन्तर रकारः ` = ; । > अन्तर्भाति पनं र 
न ण ह का ५ ह । बो पनस मय नैव णण सच किः ह अन्तर्माति । तद्धासनं च + न 1 
९” ` विस्तारपूयंक नहीं लिली गयी ह {उन्न >ष्यान ओर वरणं कौ देवस्य काली नाम शक्तिः। भदन तु तदृ बर 
व्याख्या तो ऊपर हुई किन्तु करण का (विरछषण मद्रा ऽके प्रकरण | प्राणव्र्तिः | | 
3 किया जायेगा | ~ {2 ०५९९ << र कल्प न ज्ञाव्द च ततः <\ । स्थान तीन प्रकार का होता 
$ विकल्पो *< < ९५२ ९ इनके वहो स्थान प्र ह्‌\ स्था त | 
> ॐ विकल्पो का संस्कार पूर्णता प्राति के किए आवर्दथक होता हे । इन ४. हे) १. प्राणवायु, २. रीर मौर ३. बाह्य | विस्तार । इस ( सन्दभे | भि 
< < श उपाय भी अनेके ह । बुद्धि, प्राणुं ओर ,देद्‌ रूप पर्यटक ओौर बाह्य. विस्फार ^ न प्राणविधि सभी कह जानेवाॐे अध्वा प्राण मे स्थित आकलित होति 48 
९८ म आशव उदन की उपयोगिता सव््षट सर्वटछिष्ट दै । प च स + क "> ह । अध्वा की क्रमुक्रम कलना हकाल काल हे! 4 मेही अम्तः 
इनकी भेदप्रथा का कोई स्थान नही है | नलद 1 नरव प्रकाशित होता हे । उका भासन परपेऽवर काली तामक तक्ति हे । 


इतना विदरेषण करने के उपरान्त ग्रन्थकार इस्त आह्निकं का उप- श ~ (वा पेद से उसका आभ सन, क्रम अक्रम | रूप मे ] प्राणवृत्ति हे । 
(+^ =. ।११५, 1 ॥ २४ "क / 
6 । ५. 






संहार कर रहे हैँ । श्रुति के अनुसार यह्‌ विश _अग्निसोमात्मकः ह वैरः =) ५} इस प्रकरण मे अथ शब्द का प्रयोग अधिकार का द्योतक टै ४ यहाँ से 
-इख शास्त्र के अनुसार सूर्॑सोमात्मक है सूरं, सोम जौर अग्नि कौ राक्तिया ~ ( १ “  बारहवे आधिक पर्यन्त स्थान-पअरकटपन सम्ब न्धित विषय र्वाणत. हं । उसके 
८ का समुल्लास ही ~~ सर्वत्र उत्लसित'है । चाहे वह संवित्‌ क्रम, हो, प्राणपवं „८ ५.4 कन १९८ बाद भी विभिन्न बाह्य विचि से सम्बन्धित विषयों का ही वर्णन दै । जड 

2 ऋषा वाङ्मये विमं हो, सावंत्रिक परसंविर्रिलास रूपी उत्सव “९ ~ त म यां आणव समावेश का क + 

५. ५स्वातन्त्य शक्ति द्वारा शोशत.आयोजित है । ~ कर्क र" समावेश कै प्रकृत वर्णन परसङ्गं ¶ मह जाणत क वर्णन प ५. 
निय य ; विर 041५175 ८ 21८ चल रहा है । इसमे उच्चार [ करण ] ध्यान ओर वर्णं का वणन पचम 
मह।माहेड०राचायं ४ चायं विरचित तन्त्रसार के आणव-प्रकारां ट्‌ ध सक द ४ आहि म सथान॒-कल्पन 

नोमक पचम अ.्गुक का.नोर-क्नोरःविवेक माष्य सम्पूणं । आर्धक तक्र हो चुका ठे। इ ०५८ (“+ धा र ^ ५.10 
क्न, उपाय है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना #। क नहीं होगा किं, उपायों के 
' | अद से उपेय मे भेद तो हता है, कारण के भेदने कायं कै भेद दीख पडते 





५ 4 ह {य ज ¶) ध ९- (4 ् 
{न भ (^ क = => 


12३, व 
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१८६ 






है किन्तु परतत्व की (न मे ) 
प्रकत्पन आदि उपाय 


के समान रूप से अ | 


न्म स्मान प्रकरपनं दव्दे के दो खण्ड हं । स्थान* ओर प्रकल्पन | स्थान 
का ही प्रकल्पन स्थान प्रकल्पन होता है । यहां सम्बन्ध षष्ठी है । यह्‌ कमं 
से सम्बद्ध है । स्थान को ही कल्पित कर परतत्त्व मे प्रवेश प्राप्त करते ड । 
स्थान तीन दुष्ठियों से कल्पित हैँ । १. प्राणवायु, २. शरीर ओर ३. वाह्य 
विस्फुरित विन ! यह्‌ सब संविद्‌ विस्तार की रूप रेखो है । सिद्धारत £} 
मृ ~; वितु प्राणे परिणता' | प्राणरूप मे संवित्‌ सर्वप्रथम प्रकट 
रई । प्राण कँ विषयं वै विचर करते समयं हनँ उसकी पंचातमकता प पचात्मकता पर ऋऋ (-) 

, _ ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है । वह्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उदान. “14 
भेदसे ५ प्रकारका होता है। ~ श च 


सामान्य स्पन्दन को प्राण कटृते हैँ । यहदो प्रकारका होताहै। 

~ १-- प्रमाता ओर २--प्रमेय | प्रमातृगत अध्वा तीन प्रकार का होता है - 
1 १. पद, २. मन्त्र ओर ३. वर्ण । इसी प्रकार प्रमेयगत अध्वा भी तीन 
प्रकारका होता है। १. पुर, २. तततव ओर ३. कला । यह्‌ सभी छः 
प्रकार के अध्वा, सामान्य स्पन्दनात्मा प्राण में कल्पित हैँ तथा पूर्णतया 


करण, ध्यान, वर्ण ओर यह्‌ स्थान 

के जनक नुह होते । वरन्‌ उसकी सिद्धि 
व 2 ५ २) 6 -€)^. 

न भित | 


1 


(~ र 
वी "\ 


त 
> 


{^ 
=, 


न्य. 


प्रतिष्ठित है | ह<र ६१ 
(~ 
+ अध्वाके प्रकरण में संविद्‌ विस्फार काआकलनदो प्रकारसे किया 


जातादहै। १. क्रम प्रकार ओर २. अक्रम प्रकार । समस्त भावुरादि परि- 
च्छिन्न ओर अपरिच्छिन्न रूप मे साधक के समक्ष उपस्थित है । जहां 
कायुं ओर कारण का पा्थ॑क्य अनुभूत होता है- वहाँ 'क्रम' का चमत्कार 
+.^““स्वतः आकक्ति हो जातादहै। चित्रके दर्शानके अवसरपर रद्लोकी 1 ह 
रंजकता मे एकल चित्रात्मक बोध अक्रम रूप से होता है । द्रतवादिसम्मत ण = 2 
अध्वा क्रमाध्वा है ओर ज्ञानियों कं किए अक्रमरूप से ही संवित्तत्तवात्मक 4 16 £ 
सर्वाध्वावभास होता है। ८२९. ग &. 

9, --+ॐ < ~ 

निष्कषं रूप से यहु कट्‌ है कि, क्रम ओर अक्रम की यह्‌ कलना @^ | 

१. १० भ्र ० १० १३-१०३ © छ | 


२, तं० आ० ६-५, पु० ५० विण पृ २ इलोक १.८-१३ 2.6 € १ 
८६ < <^) ॥\ 


शे. 
४ >) 


हन ---- 


च-~----~---------= च 


कीः 


\,» ८९**अवच्छेदयोगात्‌ वेदतां यान्ती नभः 


१. भ्रार्संवित्‌ प्राणे पारणता त° ६।१२ 


षष्ठमारह्भिकम्‌ १८७ 


ही काल है । यह कारु सनातन भाव से परमेश्वर मे अवस्थित है। परम 
प्रकाशा संवित्‌ का "काल" रूप शक्ति से यह शाश्वत संयोग परम रमणीय ५८०५५५५ 
है । इस प्रमातृप्रमेयात्मक विव के आकलन की शक्ति को काली कहते † 4. 
हँ । क्रमाक्रमविभासमान काल रूप देवतात्मा की परादाक्ति ही काटी शक्ति 
है। इस प्रकार के अवगम से क्रमाक्रमातीत संवित्तत््वमें मेद वद्धिका 
का विगलनु भीरो जातु] (0 कि प्रमातुप्रमेयात्मक स्वेच्छावभापित 
जगत्‌ के कल्नकासा रक्तिका ही महाप्रभाव है। परमेर्वर 
संविद्‌ मे तो वस्तुतः कोई क्रम या अक्रम का प्रइन रह नहीं उठता । वही 
संविद्‌ जौ अपने अन्तरं म क्रमाक्रमविभाग रूप से सर्वत्र व्याप्त है; बाह्य 
रूप से क्रम ओर अक्रम का प्रस्फुरण करती है । उसमे एकर अदधत स्पन्दन ०५५ “^ 
होता दै भौर इसी प्ररोहावभास में कारण संवित्‌ गि मारी त्ति कटलोती है । 

यह्‌ कहते हँ कि, पहले संवित्‌ प्राणलूप्‌ में ही स्फुरितहु तत वास्तव टुरई । वास्तवं ¬>. 
[दिगा मे भेदावभास निहित है । ` एकवच्च की ही विद्यमानतामे 
भेद का अस्तित्व ही नहीं। वहातो एकत्व का ही अनुदरन अमृत 





कष, की वर्षा करता दहै किन्तु अनेकत्व के अनुदशंन में क्रम का व्यतिक्रम 


सावत्म्यिन विद्यमान है। उदाहरणके लिए हम आग को ` ले सक्ते हैँ । 
आग्‌ को आगमे डल दीजए ओर देखिये कीं ` फफोठे पड़ रहे हैँ ? नहीं 
न ! ठोक है । किन्तु आग मेँ इन्धन डारिए, अपनी अंगुलियां तपादये ओर 
परिणाम देखिये-4- इसीलिए निष्कषं रूप से यह सिद्धान्त निरत < 
भेदपुव॑क्‌ क्रमाक्रम रूप आभासनमें प्राण ही कारण है | 
०९ ` संविदेव हि प्रमेयोभ्यो विभक्तं रूपं गृह्णाति अतएव च 
तृतः स्वातन्ज्यात्‌ मेये 
स्थीकारौत्सक्येन* निपतन्तो क्रियाप्रधानी नात ४६ ॥ 
स्वभावा पव भ] स देहं यतः पूरयति, न 

सभर ५७ + ९२५ 


इवाभाति सि १ 


क्यो संविद्‌ हौ विभिन्न प्रमेयो से विभक्त रूप ग्रहण | करती है । रपम 


।) ००५९, 
देह _ 









३. त ० आ० ६।९ 
*. 5० ६।११ 


२. स्वातन्त्य राक्तिकै कारण 


४. ओौत्सुक्य-- बहिर्मखो मावः ६. तं० ९।१४. 

















नि 
हिर < पद न से वेद्यता “परपर करतो हुई आकाश] रूपसे 
भासित होती है. ]। इसके बाद स्वातन्ञय जक्ति से .मेय ( समुदाय ) मे 
(^ प्बोकृति के भोौसुक्य के कारण निपतित होकर क्रिया प्रधान प्राणनादत्ति 
1 घारण कर छती ह ] जोवन के लक्षण वालो [ यह्‌ ] पांच सूपोंसे 


शरोर को पूरित करती हे । इसी के फलस्वरूप देह चेतन को तरह 


7 प्रथा को अनुभूति के विस्फार मे एक प्रकार का प्रकाशविम- 














५९००० (९५०५५८५ 


अवभासि 4 भ~०४५.९- 
त होता हे । > १ त 1 
संविद्‌ परमेरवर की|। महती प्रकाशात्मकं | यह शुद्ध स्वातन्त्र्य १७५..९. 
मा रूपा हि। = अनुमति दै--अहुमेव सव॑म" मै हौ सव हं ° स्तन 
री 





| 
<. ९२९ 
~>)अर( ९2०४ न ष | 


म पष्ठमाह्धिकम्‌ „~ ` १८९. 
ए संविद्‌ क्रिया ५ हो दे । स्पन्द की विभिन्न 


सूक्ष्म दशाओं को पार्‌. स ई, शुद्ध अध्वा)के उपरान्त, अशुद्ध अध्वा के 
काल गहर म प्रवेश करती, के सन्दर्भो को उज्जुम्भित ¶९ क} प 
करती हई, क्रिया के प्राधान्य का अद्धीकार्‌ की मारी संवित्‌, प्राणना ' 
व्यापार प्रवण बन कर जीव के जीवन को उल्लसितं कर देती है † प्राण 
जीव ओर जीवन-निमिति, संवित्‌ शक्तिके .स्ातन्त्य न्यो ` चमत्कार है ८,५२>] 
# यह शक्ति पाँच रूपों से शरीर को पूरित करती है । १--उच्छ्वास निश्वास 
परवत्तंक प्राण रूप से, २--हान ओर उपादान मे उपयोगी व्यान्‌ रूप से 
<~ -इ--दारीरं संपोषक समु रूप से, ४--धातु के उन्नायक उदान्‌ रूप से 
| >» ओर ५-- विष्ठा गौर मूत्र आदि मलों के विसर्ज॑क अपान रूप से उसका ॥ 
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सर्त्िकं चमत्कार उत्पन्न टोता दै। इस दशा के पूवं संकोचरूपी कलङ्क १. त त प्रचलित है। साधारण वुद्धि के मा र ग जापातत्‌- को ही टय २५ ० | 
| कौ शङ्खा से शून्य शुद्ध संविद्‌ केवल प्रकाश रूपा हौती है । <: टल ०५” , त ५०७ न “रसौ लिये चेतन मानने.ख्गते हैदर प्रल्याकृल श्रेणी के परुष हँ । इनका ५०.) | 
। । ( (ण जौरशदृष्टिकोण नितान्त हेय है)" वस्तुतः शरीर पंञ्चमहाभूतात्मक एक पिण्ड है प 
| जपनी स्वातन्त्यशक्ति के कारण अहमु की विरुद मूल अवस्था से. । 0 1 भि कि ९) नित गति ही -पर्प्म| 
| सवं, की सरवात्मकता को ग्रहण कर लेती है । इस अवस्था मेँ अनन्तानन्तं ष ( ५५०६ ण हे। यही प्राणना वृत्ति-स्पन्द, स्फुरण, विश्रान्त, जीव, हृदय 
|| हि | म वह मानो विभक्त जान १ द श है । पदाथं- <~ +. | प्रतिभा आदि ब्दी स व्यप्र | वी २ 
|| 4० ` - ता हं । विदोषता व्यवच्छेदक -<---- < ८5 ण 
|| १ तौ पू, म ~ नु ८ त तपर कियायक्तौ कोलर च्भागेः उत्तरत्‌ मृ्ति- (~) 
| (त विभक्त अवच्छेद के कारण वह्‌ जहाँ मृल रूप मँ विशुद्ध अहमात्मक अव्यक्त ~+" | 1 ८ वैचन्यस्पो देशाध्वा,' तत्र वण-मन्त्र-पदाध्वनः कालाभति -८\ ४9 | 
|| = श यनमा भोजन व ॐ य ती हाक लिन ^ ` स्थितिः पर-ष्म-स्यूलसूपत्वात्‌ । देशाध्वस्थितिस्तु त्वपुर- ` „^, 
~ ६ १५५ 
९.4 र व = उसिङ्ं ` 1 ८५ ,<८) कलास्मना इति ृविष्यति.स्वावसरे । तत्र यदपि देहे सवोद्या- (9 | 
० ओर व्यक्तवे्य भौ यह है । संविद्‌ कौ स्वाततव्य कि . “ ./ इ ओतप्रोतस्पः प्रार्णः, तथापि प्रस्फुटसंवे्यं प्रयत्नः | 
५ कांभी वेशिष्टयदटै र अततः ह॒ है। संविद्‌ की + भमी स्क [` र | 
|| ९ का यह्‌ मौलिक अंकुरित भासमान उन्मेष है | अब जव त्ेद्यता को संविद्‌ (9 स असौ हदय [त प्रमति|इति, तत एव अयम्‌ ह - | 
| ने स्वीकार ही कर लिया, तों बहिर्मुखता का आगे का रास्ता भी साफ हो 5 ९. | 2 क्रिया शक्ति मे प्राय भाग में [ पहले } कालाध्वाहं। [बादमं। 


गति को शास्त्र की भाषामे मेय मे निपात कहते है । संवित्‌-का र 


न कषेतमें निपतन किन्तु सृष्टि के 1: | कितना 2 णीय हु |. 
„, मे" विश्च से [ विश्वरूपी मर्य से ) उीणं दोन विर्व हे । ॐ 


रि जृ 


१. म०म० १९ 





गया । कुतूहल को प्म्परा बढ़ चरी, सृष्टि का रथचक्र चल पड़ा । इस < 









१. स एव खात्म! मेयेऽस्मिन्‌ भेदिते स्वीक्रियोत्ृकः | 
पतन्‌ समृच्चरत्वेन प्रण्पन्दोर्मिसंज्ञितः ॥ त° ६।११ 
२. चतन्य विश॒ः काय तं० ६।१६ 
>” विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समूत्याय तान्येवानुविनदयति, न प्रत्य. 
<+“ सज्ञाऽस्ति । 
, 2 तं° ६।१२ 
# 












- थय ~~~ 


8 ई9 प्र० २।१।५ 


५८7४ न 
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९९० ततत्रसारः 


उत्तर भाग में मुतति्रैचिच्यरूप देशञाध्वा हे ! वणं, मन्त्र, ओर पद अध्वा 
को स्थिति काराध्वामेहीदहे\! कारण [वे] पर, सूक्ष्म ओर स्थुल 














५५९. 


षष्ठमाल्िकम्‌ १९१ 


कालाध्वा ओौर देशाध्वा दोनों के सम्बन्ध मे सूक्ष्म ओौर स्थूल को 


दृष्टि से विचार अभेद, भेदाभेद ओर भेद के सन्दर्भ मे अवसर के अनुकूल ५.६ ) 




















= हीह । देशाध्वा को स्थिति त्त्व पुर ओर कङारूप हं । अगामी विचारणीयः है । = {7५५५५०० 9\ 
„9 अवसर पर ¡ यह व्याख्येय हू ] । यद्यपि"ञरीरमें बाहर ओर भीतर, जहाँ तक प्राण का प्रडनहै बाहर ओर भीतर सभी अवयवो मे ८“ 
+ समनरूसे पाण ओतप्रोतहे, ह य भो वहहव्यसे ही विज्ञेषत द. | तिलो मे तेक की तरट्‌ व्याप्त है †-- भरोत शब्द पूणंतया समिश्रणं अथं मे ( १०५ 
ड स से संवेदनशोल प्रयत्न वाला हे । इसका निरूपण म होना, ^~ ९ < 1 -पयक्त होता हे । नौर्‌ क्षीर परस्पर इतने घुले मिले होते क्षीर परस्पर इतने धक मिङे होते ह कि, एक दूसरे ५५९, 
चाहिये । = रिण 9 क 0 रको अलग-अलग नहीं कर सकते । शकं (द शरबत मे ओत प्रोत होती है । ^+) । 
करिया वैचित्र्य का आभास क्रियामृत्तिविहीन संविद्‌ शक्ति में ही होता ने उसी प्रकार प्राण भी सभी अवयव मे ( चाहे वहं .बृहूरी अवयूव हौ या 
है ।* क्रिया शक्तिमथी संविद्‌ के वर्ण, मन्त्र ओर पद समन्वित स्वरूप"को (89 ह (र ^" ^ भोतरो अग ही, सब जगृहु-आत॒ ओत ट अनी 
| + काल नामकः अध्वा से जभ्‌ करते है| क्रमक दृष्टि का प्राधान्य ५ धे इस स्थितिमें भी,प्राण के 9 की प्रक्रिया ध्यान देने की वस्तु 
/ कार के विचार मं वि कदै। संविद्‌मे कालका वचिच्य जहां ह, 0, । है । स्पन्दन दो प्रकारं का होता ६। १ सुवेद्य्‌ ओर - 
प्रारम्भ हुमा, क्रिया शुरू हौ जाती दै--स्न्दन प्रारम्भ हो नाता है । यह्‌ ` ८ ` । ।4५न' क ता तो शात्‌ शौर सतत अविभननत होते ही रहते द । हां कभी 
स्पन्दन वाच्य भौर वाचक दो प्रकारका होताहे। इसे क्रिया स्फार कहते भेन. | ५५८ उनका पता चलता ह मोर कषय तता तह जे । पता-न्‌ चलने पर 
| इसकी सेद, णोन न म कमराः पद, मनर अरि तक. ०८० -भी क्रिया तो स्वभावतः होती ही रहती है । जसे स्वप्न को प्रक्रिया । वह्‌ 
वरणो का .उद्धवृन हौता है । इ न कीतका भवा स्फ़ट होती है-स्मृत रहती है ओर कभी विस्मृत हो जाती है 1 उस समय 
रवयः ओर भेदौ क) ~~~ ~ नन वह्‌ अस्फुट रहती दै । किन्तु व्यव्हार की दशा मेँ स्पष्टतयां स्पन्दन प्रतीत 
होता है । यह्‌ उक्त आकलन क्रि्वी विस्फारं का प्राच्य भागदै। चूंकि (ण्ण , = -4 न स ४ ५ जरह सपष् नहीं हता, जसे चिन ५, च~ ला» 
^~ काल क्रमात्मकृ होता है ओर क्रम म पुवं जौर उत्तर'की कल्पना हती 0 4.४: ८ ध 
५ हो हे। सख्यि त ० निम हृदय से प्राण का स्पन्दन स्फुट रूपमेँ प्रतीतं । व्याकरण शास्त्र 
रं त टी काटी शक्ति के आद्य प्रवत्तंक पाणिनि के अनुसार क्रमाः आत्मा, बुद्धि, मन 
^ व ह्य रूप मे, बहिर्मुख केोयाग्ति भौर ५ वर्णोदय के मृल कारण है ।* प्राण वायुं हूदय 
2 कीं कमिकता स्वभावतः स्फुरित हो जाती है । स्फ़रण <‰<० ददा स्पन्दित हकर मन्द्र॒ स्वर उत्पन्न करता है । यह प्राण की स्पुट 
| | (ज का पषाच्यप भाग ही क खाघ्व्‌ः ह | देश ओर कार्ट की परिपारी को ही &- ५ न सवेद्यता है । इत स्यि सके निरूपण का मर आधार हदय ही है--पही 0 
|| वस्तुतः करम कहते है २ > [नन ननत्= = [न्य्‌ द्वन = व" ॑ न बात सर्वतोभावेन मान्य हे । ४ (5 + 
1.5: नभः उत्तर भाग देश नामके अध्वा कहलकाता है । यह्‌ कलात्मक ५ ८ त॒त्र प्रभगक्तिः आत्मशक्तेः यतनः इति त्रितयं प्राणरणे ०. 
ह द ५ अ मूपिवैचिव्य का प्राधान्य “यं ५०१. हेतः गुणमुख्यभावात्‌ । तत्र हृदयात्‌ दादशान्तान्तं स्वाड्गुकेः >गल) 
अ १ अन्यौन्यपक्ष या सिक है । पूवं मे २५ सवस्य षटू््रिशद्ङगुरंः प्राणचारः निगमे प्रवेशे च, स्वोचित- (ॐ माप 
त्तर भाग में पुवं पूवं उत्तर-उत्तर का आकरन से\ 
शास्त्र सम्मत है । \ बरयतन देहत्वात्‌ सर्वस्य । तत्र घटिका तिथिः मासो वृषं च 
मु ग्‌ ५८ "ह ९ व्षसमृहात्मा, इति समस्तः कालः परिसमाप्यते । तत्र सर्वांशे ॥ ं 
२. ईङवर प्र० १।७।१ पृ० २७९ १० १.२ << # 5८ ~< ९ 7 0 = त 6 व, ती ( २६ 
१.९ > < ०.९० | २.८ ^) न्सं 
| & ( ^£ <€, > (प (> न 
| ० १० 1 
4 0 ' | 








१९.२ तन्त्रसार: 


चषकेः तस्मात्‌ हासप्स्यंगुखा भवति| ^ | 
4 ९ ----“ ~‰-‰'५२ 1 छो † 


परभृशक्ति, आत्मशक्ति' ओर यत्न सम. ह तोन प्राणकी 
ररणा कारण [ स्पन्द ] हें । कहीं मुस्य ओर कहीं गौणं ` साव च 
प्रभावसे ¦ उक्त मेदस्वीक्रतहें]। प्राण के निगम ओर प्रवेडा दोनो 



































क. त्रीहि त्रम 


अंगुरे चक इति. स्थित्या, घरिकोदयः, घरिका हि षष्ट्या य 
^ द 
न + ऋ, 5 
~ ५ 


६ स्व०७।३ नसते कुटिलं गच्छति इति नसिक्रा। तस्य्‌ इदं (अयं) 





| ` 
| ^^ 


नर | पष्ठमाह्िकम्‌ १९३ 
तत्त्व ह--१--प्रभुशाक्ति, २-आत्मराक्ति ओर ३--यलन । यु अलि) 


सेरक्त का संचार, शरीर का विकास दात, नख लोमादि विकार 
आदि क्रियाय होतो हैँ (ात्मशाक्ति से अर्थात्‌ परिमित प्रमाता से आद्जिक 
पा यान विकोच अगो का मोडना क्रियायै तथाल 


प क्रियाय होती हँ । इन समस्त क्रियाओं 
५. दे । 









0 


गौणत्व ओर मुख्यत्व का ~. 


ॐ 

















\१.५५- 9 = 2 
में हूदयसे शाक्त दादशान्त क्रममें त्रिगुणित कर देनेसे' सबको ‰>५ ऊ नी स्फुट रूप से प्राणचार निगंम ओर प्रवेश में परिलक्षित होता दै । यों 
अपनो अंगुलियों १२२३ = २६ अगल प्राण चार होता है । सबके प्राणच्ार तो प्राण सारे शरीरम ओतप्रोत टै किन्तु सांस के ठेने ओर छोडने में न 
को गणना में अपना अपना बल, यत्न ओरं देह अपेक्षित है । घटिक श्चास प्रश्वास की गतिक्षीलता में ह्‌ स सवेद होता है। इस स्फ़ट- ' स = 
तिथि, मासं मौर वषं त्था ठषं समूहरूपर काल है, इसमें सारा संवेद्यता की अनुभूति हदय. नामक न सि के चलने पर होती दै । 
काल पूराहोताहे। संवा पाच अगल का चषक, ओरे साह चषकों की इसी ल्ि प्राण के संचरण कीं व ही प्रारम्भ होती है-एेसा न) 
घष्टका होती-है \ इसी ल्य घरिक। ७२ अगुलों कौ होतो है । ५ मानते ह । इसी को उच्चार का क्रम्‌ भी कहते है । क्रम मे.काल का आक- 
न | भेत > 
शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर सद्ि्या ये ५ शद्ध अध्वाके रूपमे रः “अ | माक ॥ [र ४ स्थिति + ५ शा दर ५.5 क ् 
परिगणित ह | यह्‌ पंचक शिव कृ स्वरूप हे अपना शरीरहै। यही क ० ( ॥ ४ (ह 
काचित होकर शिवशक्ति माया, सदरिव-कला ओर विद्या, ईश्चर-काठ | `. 9. „4 यह प्राणचार हुद्य से केकर शक्ति द्वादशान्त तक रहना हे । ससकौः 
भौर नियति तथा सष्ठिचा-राग रूप म अपनी स्वत्व इच्छा शक्ति कै वल < दूरी ओर ईसका समयं विचारणीय विषय है । जसे घड़ कीं सेकेण्ड ओर | 
0 पर परिणत होते है अर स्वयेम्‌ अपेन आवारक बन जापते ह| इनमें ईश्वर मिनट की सूडयां या घण्टे की भी सूद दो प्रकार की गति का प्रकाशा करती | 
तत्व प्राणो का प्रमाता माना जाता" है । इश कं प्राण के प्रमाता हर्त.) _ + 1 दै।ये १से ४२के अङ्कां के मध्य की रो" चलती ह ओर उसी से समय | 
॥ ८१ 29 को कारण है । ईश्वर वि्वोत्मक' होता दै । गौर संवित्‌ सूपे होने के विरद, + का हम आकलन करते है । इसी प्रकार ^ ३६ अंगुल के इस प्राणचार से | 
हथः ˆ ध्ाण भौ विश्वात्मक है र. दस्य बाहर उन्मेष कोल्ल त्रान का (५०५५ , ~) तुटि, पल, कलो, प्रहुर दिन, मास, वषं की गणना का रहस्य साधको कँ 
। स्फुटे सवेचत्वं छिद लतां ट । यह निखिचित हौ जाता है कि यह्‌ सारी] ५) लिथि विेष रूप से ज्ञातव्य है । „+ 8) 1९ {स २५५ 
|| & व की कलना प्राण के पन्थ पर ही आधृत हे । प्राण कौ इसूग.कलना को हि नं ५५५ चाहे अत्यन्त क्षुद्र शाणी 
| + ८ काल मो कते ह 1" - मा २ न के अपनो रवा मरक हो अथवा विशाल शरीर का 
॥ < | ` प्राण सर्वव्यापक है पर्‌ शक्ति का अन्तरद्ध अ? त भभिषटान हे, फिर भी श ् ४ ग होती है । प्राणचार की मुज ५ (0 8 कीदृ क्ञात 
| ^< ट यह कहीं यट ओर कहीं अस्फुट क्यो प्रतीत होता है ? इसी प्रन के उत्तर | को सवसमता का बौध भीः हौ जाती ड तथां नवि 
>^ पंक्तियों को अवतारणा की गयी है । वस्तुतः प्राण के प्रेरक 0.01 आने के रम से, आरोह भौर अवरोह से घटी तिथि मासं वष समूह्‌ 
[4 एन नि 6 (9 भो आकलित हो जाता है । प्रारम्भिकं रूप से काल भौर | 


दूरी ( 7176 & 5१8०८ ) का आकलन पलक निपात भौर अंगुलियों की | 









नासिक्य ४) । [ दवादशान्तः | ( प \ . दन्य), १. तं ० ६।६१, स्व० ४।२३५ ५ $ व्र, >. ) | 
भ ८9 ० ५०५५० २२ | 
|; सिनः = माथा भदन शाप तत्व (उमर = पनरेनप्ठन्‌ + । ९०३ ने) ५१ 
0 ~ क ९~ ५2 
% प पिव > नल ह्वरे तव ६ दुष्टर ६“ 0०५०5 10) 9 








॥ 


ट प्रे रात्रिः । इति तिष्यः - 


^“ त 
१९४ 
चौडाईसे प्रारम्भ होता है (दमन का एक चषक होता है । चषक 
की गणना से घटिका का उदयं होतादहै। एक घटी ६५ द 
है । इसी लिये वह॒ ७२ अंगुलियों ८. होती दै । >, 7 ' ~ 

पि. ` अथ किष थः । सपादमट्गुलदयं तुटिः उच्यते । तासु 


चतसृषु प्रहरः, तय्यधं तव्यधं तत्र संध्या, एवं निर्गमे दिनम्‌, 
११ 


तन्त्रसार ^ 
निः क 


„2 ~ सादो अंगुलियों को चोडाईको तुटि कहते हँ! चार तुटियों का 
०.* ^ एक प्रहर, दिन ओर रात कं पुपर. तुटचधं तुटयधं मे सध्या 
ओर इसी क्रमके विकासमं दिन तथा संघ्यामं प्रवेशको रात्रि 
कहते ह । 

प्राणके दिन रात रूपो इसी निगम ओर प्रवेश से आन्तर तिथियों 
क्ष उदय होता है । चषक, तुटि, घटिका, प्रहर, संध्या, दिन ओर रात्रि 
सकष मास वषं के क्रमसे आन्तर तिथियों के उदयकी चर्चा यहाँकी 
गयी है । ये सभो शब्द पारिभाषिक ओौर माप के मान कै प्रतीक है । इसका 
-पेमाना इस प्रकार समज्ञा जा सकता है | [यह्‌ ध्यातव्य है कि, यहां सौर 
काल को चर्चा नहीं अपितु आध्यात्मिक प्राणचार के काल का आकलन 
किया गयाहै) | 
१५ अगु = १ चषक ३० चषक = १ प्राणचार = ३६ अंगुल 

९० चषक = १ घटिका अर्थात्‌ ७२ अंगुलं = ३२ तुटि 

२४ अगु = १ तुटि 


नव अगु या ४ तुटि = १ प्रह॒र,४ प्रहर? दिन | ८ प्रहर = अहोरात्र 


सन 


१. 


९.४4 
> 
ध 


१६ तुदि =` ३६ चर क `“ ४ ग्रहूर रातं 
३६ अगल = १“ | 

३६ अगल = १ निःश्वास | = ७९ अगल 
७२ अगुरु = १ प्राणचार=३२ तुटि 

१ प्राणचार =दैरतुटि+ ; ` 

१५ तुहि = १ पक्ष 


४ तुट्यधं = २ पक्ष सन्धियां ^ 


१ तंऽ९ पृण ९४ 'प्राणापानाध्चितते वाह दा त्रि्यत्तटयं - स्थिताः ४ 
९. स्व० पटक ७।५ ३. तं०६ पृ० ५६ 


र 


ए य ~र -उ१र क} | 


---~--- --- - --- क 
ऋ जग ३ 


^ 
। 


। 


(५ 


र< 


ऋ. 
१९५ ~> ॥ 


षष्ठमाह्विकम्‌ 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणीय ओर अपानीय 
| पटः न्तिम 
अन्तम्‌-अन्तिम तुटियों के सम्मिन से कार कां क्र्मिकं उदय होता रहता 
ठै । प्राण सयं ओर अपान्‌ चन्द्र माना जाता हतः प्राण का प्रवेश सूर्यो ५). शप | 
द्य स्थानीय है ओर नः दे । प्राणापान प्रवेशनिगंमरूपदिन रात मं 
जितनी तुटियां होती उनके अन्तिम क्षणं के ˆ सम्मिलन-स्थल 1 
सध्या ह । चतुरं प्रहर के ( ६ अंगुल ) के अन्त मँ, प्राण ूमी सूर्यं जव॒ ^” 


अस्तगत होता है, उस समय संध्या होती है{ वही क्षृण तुस्यधं ० सेप्या 
कटहटराता है । तोट नी #- न्क . 
~+ 91१ | | 


हदय रूपी पद्य की ओर प्राण वायु के प्रवेश को प्य सन्ध्या | ` 
वही तुस्यधं पूवं सन्ध्या के उदय का क्षण है ।* यह्‌ प्रातः सायं सन्ध्यां 
£ˆ का आकलन ह इससे तिथि्यौ क उदय भोग भौर अस्तक क्षणो का 


ज्ञान स्पष्ट रूपसे हो जाताहै। . `` -४-4०1त1;- 
१ वपर ‡ शक्टः, तत्र 


6.0 पृ १.९ €~ „॥ 
~ \^>९-- ` 


0५५५८ 
1 र. 
अथ मासोदयः--तत्र 
पूवं तुखधम्‌ अन्त्यं चं" तुधं ` विशरार्तिः अकालककिताः । म 
मध्यस्तु पच्वद तु एव, वथः । तत्र प्रकाशो विश्रान्ति 2 
इति एते एव दिननिश्च (तत्र वे्यमयता्रशाशो दिनं, वेघस्य "२६४2 
0 रयो रात्रिः । ते चप्रकाशविश्रान्ती चिराचिर 
चित्यात्‌ अनन्तभेदे, त्साम्ये तु विषुवत्‌ ।१ _ _- १५५८५ ८) 
अथ मासोदप--दिन कृष्णपक्ष ओर रात्रि शुक्लपक्ष है! दिन ओर ५ 


<>. रात का एक श रात्र, एक अहोरात्र मे १६ तुटियां, इन १९ तुटिथों के > रेह 
2 प्रथम तय्चधं"ओंर अन्तम्‌ तुटचथं विश्रान्ति के क्षण ह! इसी लि (०५९५५ 





> अकरालकलित हं । बीच को ५ तुटियांँ ही १५ तिथियाँ होती हं । इसी -९५९ ४ 

॥ प्रका.ओर विश्वानि को दिनि रात कहते हं । वे्यमयता का प्रकाश >, ए 
दिन ओर वेद्यकी पिचारयिता में विश्वान्तिरात्रिहै। यह्‌ प्रकाज्ञ ओर « ५ 
विश्रान्ति दोनों चिर अचिर के वेचित्य से अनन्त मेद भिन्न ह । उनका ९९२? 
साम्य विषु कहलाता है । विषुवत्‌ वृत्त कौ तरह्‌ हौ यहाँ दिन रात 9 
[प्राणञपान्‌] सम अर्थात्‌ बर्र हौ जाति ह । 9, 

न क व्यो ब 
१. ३० ७।७६ |. क । २. स्वऽ ७।३९ \.! ९२, 
३. मेषत॒लयोः संक्रा्तकालः अटनि्ञसःम्यात्मा ५/१ 0), ५ 

9 छ्य 
५० ५0५० 


0५. 





| अनाक्र - अनर ~ शपि (कड्‌ अभाने ते दिन) क| - 
| न्मत्र = भनु 1 3+व२-थाट (रं दु) 


आनन्दम तर -- २९५ र जषद्रन् य ॐ 








८46 


न < 





| तिम्‌ प र भ ॐ" ¶निणु- स 
| १९६ तन्त्रसार त्र) न) (दन्य &{द -च स्य, ¶नराध 
„+ > (चुम) [वित ) १ न = चै 
मासोदय के इसी प्रकरणम पक्ष की चर्चाभी करदीगयीटै। पक्त + > +, 
म तिथियाँ होतीं हु । सोलह नहीं होती । होनी चाहिये १६ । 6४४ ‰ कभी वद्य ओर वेद्वितामे विश्रान्ति की समानता हो जतीदे, एः 
व ^> वहां वेद्य ओर वेदक का साम्य हो जाता है । इसी अवस्था कौ दिन रात 
इसका कारण है । पूवं तुख्यधं ओर = 94 ल्यधं जो हृदय. ओर द्वादशान्त भ , चह चर 
| र्भ विसर्ग या निर्गम मे परिुित होति है- विश्वाह रूप है प -हध का.वराबर होना मानते हैँ । विषुवद्वृत्त पर बारह मास दिन ओर रात 9 
| श उनकी गणना का क्रम मे नहीं की जातौ | इस प्रकार १५ तुरियं दथ बराबर होते हैँ । यदि योगी साधक की यह वि अनुमति का क्षण द 
५ ५4 रमयः स्वीकृत है । एेसा न मानने पर एक तुटि का (र) प्रप्त हो, तो उस का को निषुवतकाल कट्‌ सकते हं ।^ विषवत्काल मेष 
~. विनिमोग कर ो ही नही सक्ता ~ ओर तुला की सूयं संक्रान्ति का काल होतादहै। इसमें दिन्‌ रात्‌ बराबर 
+ ,१९। र न कयः होते टै । आन्तर क्से विष: वपु के ७ अवस्थानु हत के ७ है--प्राण, षिन्दु, अधं-* >< * 
9 यहाँ यह्‌ ध्यान देने की बात है कि, संवित्‌ भगवती परााक्ति प्रकाश चन्द्र, निरोध, नाद, नादान्त व शक्तिः) १९९ स~ ल ष > | 


ओर विमं अथवा अनृत्तर ओर आनन्दमयी 'है। जहां प्रकाशं का प्रक्षौप है 


वहीं दिन॒.कौ बात स्वीकायं हौ सकती इ ओर जहाँ प्रकाश की विश्रान्ति “~ ७ 


। च 


| ह, वहां रात ही मानी जा सकती हे । कहीं प्रकाश की प्र ~~ ओर 4०१4१ 


कहीं आनन्द की प्रधानता हे । प्रकाश प्राधान्य मे दिनं 
प प्र्िन्यं मे रात्रि-यही क्रम पिद्धरै। यह दिवस निशाका 
ग आन्तर प्रकाशन है । बाह्य दिनों भौर रात्रियों की गणना मे भी यही क्रम 
^ परिलक्षित है । दिवस को कृष्णपक्ष ओर रात्रि को रुक्छपक्ष कहने का 
0 कारण है । चन्द्रमा जिस पक्ष मे प्र॑काा करते है, वह्‌ पक्ष शुक्लपक्ष कह्‌- 
लाता है । प्राणचार व्यवरस्थु,२ प्रवेश रूप दिनम प्राण सूयं के 
प्रभाव से अपान चन्द्रमाका क्षय भति है। इस दष्टिकोण से दिन 
कृष्णपक्ष कहखाता हे । रात्रि मै अपान चन्द्र के ही अस्तित्व के "क्‌ 
^ द ाक्लपक्ष की संज्ञा दी गयी है । लड > 
त 
५ मे विश्रान्ति का अर्थं द का 


ॐ 
® ~ ज्ञाता या वेत्ता प्रमाता-विचारयिता दे-विमरष्टा है | ज्ञाता मे-विस्रष्टा 
धि > रात्रि कहने का तात्पयं यहो है कि ता िनारीयक दता द विमशंनान्तरीयक होता है। 
४ प्रका ओर विमदां की ज्ञानवत्ता, विचारमुयुता 9 क 


0४ रि ५५ ॐ 


प्राधान्य हि । विमां के प्राधान्य को 


|+ 


८९. < के -कारण, तथा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति उद्यता आदि क 
^ नन चित्य के कारण अनन्त दों की सम्भावना यहाँ है । संवित्‌ के उदय के 
५) क क्षण, एक मासि, वषं, कल्प, निमेष आदि में चिरता ओर अचिरता का 
र) ही तत्त्व व्रिद्यमानहै। - ` मपय , नण 
<, १ त9 ६ (६ ५. २, त9 ६। न रस 41 0.१ 
० © 
० ५. कौर, ¶दर ~न कन ह ९ काष्चय दग 


114)" 


1 \ “¬ 2 3} नप ट \, १५२} ”>,\ {1 # 9) ^ 
१.५) ^+७ ॐ ३ ५2 
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इक ~ 
तत्र कृष्णपक्े प्राणि अपानचन्द्र्‌ आओ? आप्यापिकाम एफामेका -- 


्षणप्रथमभूतकसाप्रसरः चन्द्रमाः प्राणाक्रं एव रीय त { तदनन्‌ 
यतु तुख्वध स॒पक्षसन्धिः । तस्य च तुल्यधंस्य प्राच 
आमावस्यम्‌ दितीयम्‌ प्रातिपदम्‌। तत्र प्रातिपदे तस्मिन भागे 
स आमावस्थे भागो यदा कासभ्रयल्नावधानादितात्‌ ,तिथि 
च्छेदात्‌ विक्ति तदा तत्र ग्रहणम्‌ । 


प्रकाश्च ओर विमं के प्रकरे मेँ कृष्णपक्ष रूग प्राणाकं मे अपान- 
चन्द्र आप्यायित करने वाली अपनो एक-एक कला का अपंण करता है । 
६५वीं तुटि मे द्वादश्ान्त.के समोप समस्त पृथग्भूत कलाओं क] प्रसर 
ण ह्ये जान षर्‌ चन््धमा प्राणाक अर्थात्‌ प्राण रूपो सू मे हौ रीन हो 
जाता हे । इसके बाद एक तुटचधे शेष रह्‌ जाता हे । वह पक्ष को सन्धि 
ह । उस तुटचय का भो पहा अधा आमावस्या का ओर दुसरा आधा 
प्रतिपदा का होता हं । जब भ्रातिष्द तुखचधं मे आमावस्य भाग कात्‌ 
भ्रयत्न्‌ कं अवधान से सम्भूत तिधिच्छेद के कारण प्रवेश क्रताहं, तब 
ग्रहण कालहोजोताहे। ˆ , ` ` 
प्राणचार की इस प्रकार विशद व्याख्या योगियों ओर साधको के 
लिये परम उपादेय है । सांस लेना ओर सांस छोडना यह प्रकृतिर्क जीवनं 
प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रतीक है । प्रकृति का यह्‌ रहस्य वरदान ह । इस 
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वि | ९ न्स 
~ कुम्भक {£ कभी-कभी प्राणवाह में विघ्न पडता है । खासी (~ 






रहस्य ५ का उद्धाटन,योगीया साघक के लिये अथवा | 
परम आवद्यक, हे । १ गति द + =. है ।। फलतः प्राणचार में ` अथवा अपान चार में 4 3 4 ^ 
| + क्रमिकता हो जाती है) प्राणचार को इस अल्पकांलता को_ ऋण +न. 
क्ति ने श्वास लिया । प्राण सूयं का प्रवेश हो गया । अपान चन्द्र के न ८). कहते हँ ओर निःखास ०५५५) को धन्‌ कहते । तिथि के द त्श 
त-य रहने के कारण इसे कृष्णपक्ष कृहा गया । मे अपान रूपी चन्द्र 7५ ऋण मे घन" का यही अथं हे। 70 क 
अपी पीयष वर्षिणीकला का अपंण-करना त है । उसकी कला > ओर पूणिमा मे चन्द्र ग्रहण नीर पासि 
५, काधम ही आप्यायन करना है । १५ वीं तुटि तर्क प्ुंचते प्ुचते ओर गत प्रत्यक्ष सिद्ध दद, प्राणच।र के ्रसद्धं क्राः : मे कासजन्य तिथिच्छेद्‌ के ९०१ 
> £ कमणः एकं एक कला का अपण करते करते चन्द्रमा का कला- प्रसार ५ -2 ^ क्षणमेप्राणकी त्वरा द्रततम स्तरे पर पर्ुच जाती है" ओर आमुाकस्य | 
‰4 टौ जाता है । कठा प्रसर के समाप्त होने के उस प्राणचार के स्थल $ अंश + जाता है ओर यहीं सूयं ग्रहेण ल्ग जातौ ट्‌ 1 
८" द्रादशान्त कहते हैँ । कही स्थल पंच॒दडी तुटि काभीटै। कला प्रसर + ९ वहा रविविम्ब म चन्रं बिम्ब का प्रवेश हो जाता है । चन्द्र की चान्द्रमसी 
> श त्रमदाः क्षीण होते रहने के कारण चन्र, प्राण रूपौ सूरय म लीन १4 सुधा का पान अमृतार्थी राहु करने लगता ह । पीयूष पान के अनन्तर ही 
] जाता है । मध्य योगी के लये इवास ठेते समय इस प्रक्रिया पर च ५ क्षपाकर को छोड पातांहै। अमृतपान का यह्‌ अवसर ग्रहण 
आवर्दयक ह । नी ;< ४ । ह | ०१. ५८०९९ ९५ (२. <~ ८2 0 ~> ५५५. ५५८२ श) क 
व प ततं शभा ा अनवम रख ॑ <~ मरा विदलेषण आन्तर प्राणचार पर आधारित है । बाह्य काल 10११ । 
न ` च रसंख्यान स स्का विषयदहै। श्चासनिश्धास का यह्‌ विचार 
अपानवायु का आदि तुय्यधं- दोनो का देश [ स्थान ऽ7००८ | एक ही है । ८०५ ५ भियो के लिये अ भः 
किन्तु काल दो तुरो का वाहक है, अतएव वह दो पक्षों का सुन्धि त्क येवं ई ६ हं मौर सः के बीच आत्मा की दस्य वा दता५९७. 
रोता है। [हि >^“ का ्योत्कचित्‌ उद्घाटन इस विंदटेषण-से हुजा है । यहु तन्त्रागमःग्रन्थ- ५ 
स्थ॒ ह कारोका हौं अनुग्रह्‌ ह कि, उन्टोने प्राण को साधना के-साध्यम से, परम ५ 
दिवस ओर निदा अर्थात्‌ प्राणचारसरूप श्वासके ३६ अंगुलं तथा ॑ तततव को अधिगम करने का मागं प्रशस्त कर दिया हे | एक चित्र उन्होने न 
अपानचार के ३६ अंगुलं = यह्‌ ७२ अगल का अहोरात्र १५-१५ तुटियों ५ ' कर दिया ह | } >+ (५.-*० ° ध |. (1 ` 
केदो विभागों मे विभाजित हे। यद्यपि अहोरात्र ३२तुटिका होता 000५1 © 4 श सृतो" माया प्रभा त्राहुः स्वभाव (= 
किन्तु दो तुटियां, एक हृदय ओौर एक द्वादशान्त॒ म आधवी-आधी-रूप से तया वट्ाप र्त, लम्‌ अच्छ्दनुमातसमथैः मयं गतं >| 
८. ओर रात रूपी रावल पक्षों को जोडने वाखा बन जाती 9 चारः द्रम्‌ अमृतप पिबति हति | प्रमातप्रमाणप्र मे ुत्र तथ तिता ग- ८ १ 
। यह पक्षसन्धि का स्वरूप टे। ००..करिलात्‌ सं पुण्यः काल; पारलौकिक फरग्रदेः। ततः प्र विश र 
दस तुस्यधं का पटला अर्धा अमावस्याका विश्रान्ति स्थलदहै। > प्राणे विदकं एकैकया करुया अंप।नचन््र॑म आपूरयति, यवत्‌ {०५५४ 
प्राण रूपो सूयं मे अपानचन्द्र के प्रवेशके कारण उसे आमावस्य तुस्यधं 5 क्षसन्धः ग्रहणं 
कते हँ । इसी धकार प्राण हंस कै उच्चार के समय विश्रान्ति कै अनन्तर ` | पञ्चदशी तुटि पूणिमा, तदनन्तरम्‌ पक्षसन्धिः ग्रहण च इतं 
प्रथम उत्थान जन्य शुकलत्व कै स्पन्दन क्षण मे अपनिचन्द्र की आदि क्रिया- गवत्‌ , एतत ए देहिकफरग्रेदम्‌ इति मासोदयः 
सीलंता रमर होती है वेहे्ण या वहे तुयं स्थल दनो दर्यो से १. म्० ७६५ 
न देडा ओर कार विचार से प्रातिपद तुल्यधं कहलाता है । २ | २, स्व ७1७०, तं° ६।१ क र स्व्‌० २४ + 
^ 9० ‰।९८ २. तं० ६।९९ | कक ) 
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721 ष 
+ ८२८ 
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प्य ०५ तनवसारः 4 ध, 

९.०८ १1 ् द ॑ | 
© 9 के इस प्रसद्धःमे प्रमेय सोमके साथ माधा प्रमाता राहु । 
स्वभावतः विलापन मे असमं, केवर भच्छावरन मे ही समर्थं { रहता_ ^| 
हमा | सुयगत चांद [ अपान ] अमृत) पीता है । यही ग्रहं काल है ! ८ ०१“ 


इसमें प्रमाता, प्राण ओरःप्रमेय कावि ११८८२५१ नहीं र | 
ग्य स (ष 
+^ सामरस्य पूर्णं इस काल को पुष्यकाल कहते हे य 
म्र साधकं कं लिए ] पारलौक्रिक कर: प्रदान करने वाला हैं । च +>; = 
१#\८}- 0 \८0 ५८ ६, = 
तत्पश्चात्‌ इसी गति से शक्तिहृदन्त मेँ प्राण के प्रवेश करते समय प 
चित्‌ रूपी अक अपनी एक एक केला से अपान चन्द्र को तव तकं परिपूरित °, स्वथ. 
करता हे, जब तक षनद्रहुवीं तुटि संवकिता पूणिमा `नदी आती । इसके 2: रपय 


ता'। इसंलिए 4 ८०५५ 












इसके वाद पक्षप्न्वि आती है । ग्रहण आता है 1 यह्‌ काल हिक फल ११५०० ण केन्र बन" जाता है" | 
प्रदान करने वाला है । इत प्रकार यह मासोदय आ | = कः क व | कन्तु वक कम गवि नही ८. | ) 
। १ _ । ह = ९९५१6 विचित्र है ~ १ 1-0\ ९ अभ) "ट्र . "ण (2 ४ | 
मुय प्रमाण,.आरसोम्‌ प्रमेयरूपसे इस दशन मे स्विति है । सूयं ए र र ६ ४2 कः त क ति 
_ ,, चिन्मय ज्ञानमय ओर सोम क्रियामुय है । मायाप्रमाता रुह माना जाता ० ` भ ०५५ र दु।णमा = कौ फु णप ( _  तुस्यधं प्षतन्धि का क्षण जाया 
स्ट < है। रोहुयाः मायाप्रमातां व्रताण-प्रमेय रूप सूरं भौर चनद्रको स्वात्म समी हिर सत्र -यह्‌ क्या । यहां भ। ग्रहण उपस्थित ! यह्‌ न होता है। यहां 
| र पात्कार करने के छिए ओंच्छादन या तिरोधान तो कर लेता है ूणरूप \ >०९ थ. 8 | नदत र 2 हे। ओर साचक्‌ क . 
2 स विलापन नहीं कुर्‌ पातु वरयोकि वह्‌ स्वयं ए ८43 ही है ओर १. ^ ९ न पभनुभू तया म भानन्द महादान लहुराने लगता है । ^ ८९4०-4 पि *2 
(+ कार केवकं आवृरण द्रौ करं सकतीं & भवर नट्‌ । सूयं विम्बा- ~ ७0 पूणिमा का स्थल हृदय हे। अमावस्या का स्थल द्वादशान्त दै । पूणिमा र 
^ न्तर मे चन्द्रबिम्ब के प्रवेश के काल मे राहु उत्तेजित होता हे । सूयं मे }16*“ ` ` के अनन्वरकठीधर कौ कलायं क्रमक र्वि र्गत ह। कमी का 


ट स्वभावतः. पीयूषवषं शशधर 
सुधौरष का ओंस्वाद्‌ं -शुन्य “1 
1 ० 


म प्रवेश के समय सी तप्त हो नाता र्‌ 
(६ अमृतस्रावी बन जाता ह । उशी विति धरर स 
& % प्रमाता राह करने खग जाता दै ।* यह दशा महापुण्युफलप्रद मानी जाती ` "+< ५. 

> है । इसका कारणः है।-माता, मान ओर मेय के परस्पर सामरस्य के कारण >> 
. ~ उस समय अद्रय दशा उल्लसित, हो उठती है । परसंविन्मार््रपार यह तीनों `< "5: 


[ + व स 
न= ठ" का संघट्‌. . भौर . साधको को शादवत रस से सिक्त करता आयां 


शषः 4 " 
> 
है । इसलिए इस पुण्य पवित्र काल की ज फल पदान्‌ करने वाला \ 1 
बतलाया गया है अर्थात्‌ इस अवस्था सुनाहितं चित्त योगौ जोरतिक ध 
मौतिक्‌ आनन्द से बहुत ऊपर , विद्यमान (आ्यात्मिक आनन्द का उपयोग ^“. 
स है ।९ . ह द ८ 
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न्न्न्न म रणननद ( ५९ हे ~ यं = +> 
4“ ~. ),पूणंचन्द्र का ` ग्रास करता है--यह्‌ आश्चयं का विषय होते हृए भी स्वा- 
०. ^ 


= £^ 
| 0 १३०६ 


इस प्रकार यह ग्रहण क्रिया कलापं से प्रतिफलित होता है । 
तिथिच्छेद की वेला मे जव्‌ ॐ पु स्म काल अर्थात्‌ पक्षसंधि [त 


काल अपने सन्ध्यद्धंकाल से प्रतिपदा सम्बन्धो आद्य तुल्यधं से सहचार 


ग \५+>2 
केता टै, तव सूर्यग्रहण हो जाता है| 44 । सण 


अपानचार मं म्रहणमुक्तः चन्द्र को चिदात्मा प्राणरूपी सूयं 
अपनी चर्तुदक्‌ प्रसरित चामत्कारिकि मरीचिमाला की एक-एक कला से 
परिपूरित करने लगता है । यही कारण है क्रि, अपानचन््र प्रतिपद्‌ को एक 
केला, द्वितीया को द्विकला, तृतीया को तीन कला. चतुरो को चार कलो के 
करम से पुणिमा को पन्द्रह कलाओं सू .प्रिपूणं हो जाता है । उस समय ` 
अमृत-षुन्दर शशधर अपनी पूणं समभीति, आकर्षक चान्द्रमसी अभिख्या भ) 


। पष्ठ्माह्लिकम्‌ 





श्रो गणेरा पूणिमा के चन्ग्रहण से हो जाता है । अणुं माया प्रमाता राहु 

भाविक है । आधुनिक विज्ञान सूर्यं अस्त होता है--्यंह नदीं मानता । 
पृथिवी की कक्षा-गति से सूरयसति प्रतीत होता दै-यह कहता है । प्राण- 
चार का आध्यात्मिकः मान्यर्तामे भी यही तथ्य निदित्‌ की आध्यात्मिकं मान्यतां मे भी यही तथ्य निहित दै। पूणिमाका 
पूणंत्व अगुमाखी कौ किरेणावली-कलित कलाओं कां ही चमत्कार है। शुक्ल 
प्रतिदा से प्राण का सम्पकं अर्थात्‌ सूयं का सद्भाव स्पष्ट ही परिलक्षित ~+ ५: 
टोतो है । रात्रि भे अकं के अभाव के कारण अन्धकार रहता है किन्तु इस 
आध्यात्मिक रात्रि को शुक्लपक्ष कटने का तात्पयं भी अकं के सम्पकं का 
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ही द्योतेक है । +." = 
१, स्व० ७७२ ~; र 08 
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| > < बनना = हि ) । 
^ र (भ र ०२९ र ५ ततत्रसारः व 4 न 1 च ~ र पष्ठमाह्िकम्‌ | 
॥ + न रे | न <+ ५०४ ` । । लिक + 
इस प्रकार चन्दरग्रहण होता है 1 शक्ति से अभिषिक्त सुधाकर के, सुधा- वि श मासो ओर संक्रा ॥ मं उचित है। दक्ष, चण्ड, हर, शौण्डी, प्रमथ, 
सार का आग्रही पीयुष-पिपासु राह ग्रहण का कारण बनता है प्राण ओर \ 59 भीम, मन्मथ, + । सुमति ' नन्द, गोपालक तथा पितामह वीरेकशये 
` अपात्‌ कै सेन्धिमध्य मे राहू के सुधा आस्वाद का यह काल योगियो के [५०० = बारह इनके अधिपति ह । यह वरोद का त्वरुप है । 
1 -- त | वा कवन प ९ रिय स्त ह । इम 
बतलाता है कि, ये दोनों महाग्रह कुर | के ही महाफल त ॥ । ८ 0 भी षप 1 क. र क ध न्त दती ₹ ५. 
दीग्रह्‌ कुम्भकं क ह्‌। महाफ़ख ६ । ~ संक्रान्ति का महीना माघ दै । वहीं से उत्तरायण प्रारम्भ होता है । कृष्ण- 
यह ग्रहण एेहिक फल प्रदान करता ह ।२ एेहिक से तात्पयं सृष्िजगत्‌ | पक्ष अर्थात्‌ अपानवाह्‌ अथात्‌ म अरात्‌ रात्रि सूयंकी | संक्रान्ति से 
के कायंकलापों ओर परिणामों से े। प्राण संचार ही २ संचारं सृष्टि का मूल मन्व पुलकित | कालके नाम न इसी क्ट इसे उत्तरायण कहते है । माघमें 
पार होता है । प्राणवान्‌ हने पर ही क्रिया की सिद्धि सम्भूत -दोती हे । . , छोडकर कुम्भ मे, कण्ठ के ऊर्व भाग मीन मे, गले के ऊपर तालु तक 
इस प्रकोर उभयपक्ष की पृण परिषि मेँ मास पूरा होता हे। यहाँ तक | मेष में, नासिकान्त तक, न भाग से € अगल वृष मे, पनः 
मसगत प्राणचारका ही चित्रण ह । (५ ०२०९ छः अंगु तक द्वादशान्त मिथुन मे सूयं कौ संक्रान्तियाँ होती है । इस 
। गणना मे पूरा छः मासका उत्तरायण पारलौकिक सिद्धियों को प्रदान 
+ निषि वपदियः । तत्र कृष्णपक्ष एव उत्तरायणम्‌ षटू षट्सु करने वाला है | 
११.१९ | तत्रापि दिनरात्रि विभागः, एवम्‌ प्रवेशे दक्षिणायनम्‌ । एक-एक अंगुलि मँ ५५ तिथियों स्थित ओर व्यतोत मानी जाती है । 
गभम्‌ , उद्धवेच्छा, उदुबुभुषता, उद्धविष्यत्वम्‌ , उद्धवारम्भः, = ६ ` अगु के पचा मे ही दिन ओर्‌ पचारे रात्रि अर्थात्‌ एक अंगुल के 
ध ग्ल दिए इ „~+ ४ | दश भागम; दिन आर २० रात्रि होतीहै।* यह निगम का 
उ द्धवत्ता, जन्मादिविकारषट्‌कं च इति क्रमात्‌ मकरादिषु इत 2.2. ` तिकलषण है । 
तथैव उपासा अत्र फलं समुचितं करोति । अत्र दक्षा्याः पिता- ९.२ वेरा अर्थात्‌ प्राण क दादशान्त से हृत्पद्य की ओर प्रवेश के समय से 
महान्ताः रद्राः शक्तयश्च दरा दज्चा धिपतयरच इति वर्पौद्यः ! ` ` , लेकर हृत्पद्मं पत न तर का दक्षिणायन है । इसको कुछ विशेषता 
मासक बाद वर्षोदय का क्रम त हे । । कृष्णपक्ष ही उत्तरायण + .-५। १, कतै नमो फिर += को ल | प प वम्र | 
-गलों त व ठ के प्रभाव से पह पदति कृ + म मागील व. अब त्त मे“ म 
है । ६.६ अंगरुल पर मकर से मिथुन तक सक्रान्ति होतो हे। प्रति (ग) अंकुरणत्व, अंकुरण फिर जन्म स्थात, परिपक्वता, वृद्ध, हास ओर 
अंगल ५५ तिथ्यां बनतो हं । व हा भो दिन रात्रिका विभागहै। | विनाद्य की अवस्था्थै आती हैँ । उशी तरह दक्षिणायन क्रमे प्राण का 
ध „८.99 म म००१..५६ । गभाधान, उद्भवेच्छा, उद्बु- | वपनं { गर्भाधान ) फिर उत्पत्ति ॥ ~क: ~= मे ४, की आकांक्षा 
¦ ? उदभवत्ता तथा जन्म, सत्ता, उद्धूवितुम्‌ इच्छा उद्बुभूषा ) भविष्य मे स्थित रहने को आकांक्षा, 
परिण क वृद्ध, ह्यास ओर शय यहु सब क्रम मकर कुम्भ मौन आदि 1. आरम्भ ओर उत्पत्ति की स्थिति आदि क्रियाय स्वाभाविक 
राशि संक्रा्तियों म|जञातव्य है । इसी प्रकार की उपासना इन तिथिथों रूप से होती रहती हे । इसके बाद भी ( जायते-जन्मता ) भम्‌ | 
१. स्व० < प २. तं० ६।११३ । १. तं ५ ६।१६४१ स्व ० ७।९२-९२ २. तं० ६।१२१ स्व ° ० ३.४ 
\ + \,? ५. ॥ । €> 
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२०४ तन्त्रसारः 


अस्ति-रहता दै, विपरिणमते-परिपक्व होता है, वद्धंते-बढता 
है" अपक्षीयते-क्षीण होता है ओौर अन्त मे विनद्यति अर्थात्‌ नाश हो 
जाता है; इनं छः वाक्यात्मकं क्रियाओं से निष्पन्न जन्म, सत्ता, परिपाक 
वुद्धि, क्षय ओर विनाश आदि भावात्मक शब्दों से अभिप्रेत अवस्थायें 
मकर से छेक द्वादश संक्रान्तियों मे होती ह । मासकी दष्टिसे यह माघ 
होता है । इसी मास में मकर संक्रान्ति हती है ष 

जिस प्रकार खेत में बीज बो देने से उस ^ प्रभावके कारण 
मिक परिवत्तंन होता हभ अंकुरण होता है-पर्छवन, पुष्पन . ओर फलन 
व्यापार होते हैँ, उसी प्रकार श्चास प्रवात की प्रक्ि्र.मे जप आदि आध्या- 
त्मिक क्रियाओं का साधको को सिद्धि के सन्दभ मे अप्रत्यारित महत्त्व माना 
जाता है । इसमे ध्यान होम जप आदि पारलोकिक फल प्रदान करने वाके 
माने जाते हैँ । इन बारहो संक्रान्तियौ मे भी किसमें कौन सा कायं आरम्भ 
किया जायं, इस वास्तविकता का भी योगियों ने अनुभव कियादहै। 
जसे--मकर मेँ सिद्ध मन्त्रों का, मीर्नादि चार अर्थात्‌ ` मीन, मेष, वृष 
मिथुन आदि में पुरइच्‌रण मन्त्र ग्रहण ब्रतसंकल्प आदि गुर के आदेशा- 
नुसार ग्रहण होना चाहिये । न्क 


यह्‌ प्राणीय वषं की परिकल्पना अत्यन्त महत्त्वपुण॑ है । १२ मासो के ` 


१२ अधिपतियों का उल्केख भी. आगमशास्र में उपलब्ध है । जंसे कासिकं 
के “रक्ष, मागंशीषं के "चण्ड' पौषके "हर", माघ की शौण्डी, फाल्गुन के 
प्रमथ, चेतर के “भीम, वेशाख के भन्मथो, ज्येष्ठ के शकुनि, आषादृ्‌ के 
सुमति, श्रावण के (नद, भद्रपद के गोपालक' ओर आशिन के पितामह 
अधिपति के रूप में परिगणित हैँ । संक्रान्तियां के क्रम से यही इनके स्वामो 
के रूप से अधिष्ठित ह| 

ज्योतिषशास्त्र म भी द्वादश संक्रान्तियों की गणना आकाशीय ग्रह 
नक्षत्रों की ओर पृथिवी की गतिरीरुता तथा परस्पर गति संक्रमण के 
आधार परक जातीदहै। ठीक उशी प्रकार आगमशास्तरोंमे भी वास 


प्र्चासों मे प्राणवाह ओर अपानव्राह के सन्दभं मे सूर्थ॑त्व ओर चन्द्रतत्व 


के संचार में प्राणीय संक्राम्तियों का ज्ञान साधक के व्यि अनिवायं ह |९ 


१. 5० ८।११४-१९१८ 
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विनद्य 
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षष्ठमार्निकम्‌ ; २०५ 


एक-एक अगुरु में ६०-६० तिथियों का काल, एक-एक अंगुर मे एक-एक 
ऋतु, तीन-तीन अंगु मे अयन ओर ६ अगुरु मे ही एक वषं यह सूक्ष्म 
प्राणीय वर्षोदय है--यही क्रम इस आन्तरालिकं काल का त 9 


वर्षोदय के इस आकल्पन मे मख्य रूप से विचारणीय विषय 
१२ स्थितियां ही हैँ । प्राणसूयं की गभंता, उद्धूवेच्छा, उद्बुभूषता, उद्धू - 
दिष्यत्व, उद्धवारम्भ, उद्धूवत्ता यह्‌ छः पहली ओर इसके बाद जन्म 
सत्ता, परिणति, वृद्धि, हास ओर विनाश ये ९ दूसरी दोनों मिलाकर 
१२ अवस्थायें विश्च के सृजन, स्थिति ओर संहर से ही सम्बन्धित है । 


एक एक अगुरु मे ६० तिथियाँ यदि मात री जाय, तो संक्रान्ति में 
म एक वषं हो जायगा । पहर कहा गया है कि छः अंगुल मे एक संक्रान्ति 
होती है । ६ अंगुल >८६० तिथियाँ = ३६० तिथियाँ ओर ३६० तिथियों 
काही एक वषं, यह्‌ गणना का क्रम है। 


एक प्राणचार ओर एक अपानवाह जिनकी चर्चा पहरे की गयी है-- 
इन दोनो मे १२ वषं समाहित हो जाते है। ६ अंगु एकं वषं, तो ३६ अंगल 
मे ६ वषं । यह एक प्राणवाह होता है । अपानवाह्‌ के ३६ अंगुरमे भी 
६ वषं । इस प्रकार ६६ = १२ वषं, एक प्राणवाह्‌ ओर अपान के प्रवेश 
ओर निगम क्रम मे सम्पन्न हो जाते है । 


एक अगुरु मे ३०० तिथियाँ होती हैँ अर्थात्‌ £ अगल मे ६२ । इस 
प्रकार १} अंगु मँ ३६० तिथियाँ होंगी । १६ अंगुल मे एक चषक होता 
हे- यह्‌ पहले ही कषा गया है † इस गणनां से एक संक्रान्ति मे ५ वषं 
होगा । इस परिपाटी से प्राण के एक-एक निगम्‌ ओर एक-एक प्रवेश 
अर्थात्‌ एक _निगंम-प्रवेश॒ मं एक वातान प्राणापान वाह मे ६० वर्षो की गणना 
सम्त् होती है । इतने समय मेँ इव्कीस हजार छ थयो ( ३६०९ 
६० = रष्द्‌२० ) हीतौ §[ ठकं अहोरात्र मँ इतनी ही श्वास प्रश्वास 
की संख्या भी होती है । वषं की गणना कै इस क्रम मेँ उससे भी सूक्ष्म 


गणना हो सकती है क्योंकि गणना क्रम अनन्त है । अनन्तता के कारण 


शास्त्रकार इसे यही तक समाप्त कर रे हैँ ।२ 


२. तं० ६।१२७, स्व० ७।१३६ 
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त 
ऋ. ` पष, १९" 
१०६ 4. तन्त्रसार: „^ ४.० षष्ठमाह्भिकम्‌ २०७ 
००५ „~ 0 ं 
९१० र तत्रम्‌ [नुषं वष, देवानां तिथिः (ल क्रमेण द प्रन । ५, | | ट्स आधार पर उक्त गणित को रूप रेखा ट्स व्कार्‌ होगी-- 
दोश वपैपहस्रागि' चतुयेगम्‌ । चारि ्ौणि दव एकम्‌ इति = श ट  “ „ अ ॥ 
४ दव्य १२ हज।र वष = १ चदु 
कृतात्‌, ्रभति"तावद्धिः शतैः अष्टौ सय ध्याः । चतुयंगानाम्‌ एक ठ ९ न त ति: । , ‰ = कृतयुग 
स या क 4 इ न्व्‌ ध ९) ज त्रेता 
पत्या मन्यन्त्रम्‌, मन्वन्तरैः' चणुदशभिः त्राह दिनं, ब्रहम 5 ९५ ऊ; श्‌ 
£ दिनान्ते काङाग्निदग्धे लोकत्रये अन्य॒त्र च लोकत्रये ५ ६1 न 4 
४ जनमि (र ९ १ „ = कलयुग 
. = सवे जनाः वेगवद्ग्निप्ररिता जुरनोके प्ररयाकर्ल।भय तिष्ठन्ति । त्य ' सौ वषं = कलिकाअन्त 
भः ४८ ग्बुदयास्त्‌ ष्मांडहायकेशौधा “न गोलोके + ततो निशा र ८) , ४, + = कृतकाआदि 
ग (त ब्राह्यं सृष्टिः । अनेन' “मानिन वषशतं बरेल्लायुः,{ तत्‌ ‰५.+४०५ ˆ न अ 
१८ दिनम्‌, तावती च रात्रिः, तस्यापि शतम्‌ आयु ॥ । +न 2 
तत्‌ दनम्‌ तदृष्वं रंद्रलोकप्रभो दद्रस्य, तावती रात्रिः प्राग्ब- 4 | | २ 1 ,, = द्वापरकङिकी सन्धि 
++ ठषम्‌ , तच्छतमाप च अवाधः | \-1 ५ १० हजार वषं = चारों युग 
(^©) ~. 21) नौ ॐ 
0 इ १०८ घौ #; ॐ ष्‌ ह ० ~< 1) र 1) ~~ 1 > की < सन्धियां 
ध <~ एक मानव वर्ध देवों की एक तिथि तुल्य हे) इसक्रमसे दिव्य “^~ न ७१ चतुर्यग॒ = १ मन्वन्तर 
बारह्‌ हजार वर्षो का एक युगहोताहं।" चार तीन दो एक इत क्रम | १४ मन्वन्तर = १ ब्राह्म दिन 
से कृत, ता, द्वापर ओर ५. ग के दिव्य सहस्र वषं होते हें । चारो १४ „ = १ ब्राह्म निदा 
युगो को आठ सन्धिां होती र्है। ७? चतुरयेगों का मन्वन्तर ओर १८ ^ ब्रह्मा की आयु = १०० वषं = १ विष्णु दिन 
मन्वन्तरों का १ ब्रह्मदिन होता हे । बरह्मा के दिनके अन्त मेंकालाग्निसे | ब्रह्मा की १०० वष = ५ विष्णु रात्रि 
तीनों लोकों के दग्ध हो जाने पर तथा इसके ज्वलनधूम से ऊध्वं तीन ८.“ ५८८ विष्णु की आयु _ = १०० कष = ^ श्र दिन 
लोकों के प्रभावित हो जाने पर सभी प्राणो वेगचिग्न अग्निसेप्रेरितहो विष्ण के १०० वषं = रुद्र की एक निशा 
कर जनलोक में निवास करते हँ | वह वे प्रल्याकल हो कर रहते हें । रद्रकी आयु = २०९६ दिव्य वषं (विष्णु) (7 
प्रबुद्ध सिद्ध लोग कृष्माण्ड हाटकेश्च आदि मह्‌ खोक में विश्रान्ति ष्राप्र | | ग्‌ | 
करते है । पुनः निशाकी' समापनि पर ब्राह्मी सृष्टि का सृजन होता है | तत्र रद्र तदुवसितौ शिवच्वगतिः, रुद्रस्य उत्तराधिकारा 
इस उक्त मानसे सौ वषं ब्रह्म को भयु ह्‌ । 4 क। सो वषं विष्ण्‌ का चधिः, ब्रह्माण्डधारकाणा तदिनं शतरुद्राणाम्‌ , निशा तावती 


क दिन ओर उत्तनी"ही शी पयत एक रात होक हृ । इत सा | शतशद्रकष्ये ब्रह्माण्डविनाश्चः । एवं  ₹.~' 
ए हीको ए होती है न से इनको तेपाममि च शतमायु = ~>, 


अयु भौ १०९ स वषं हे । उससे भौ बढ़कर विष्णु के सौ वषं का एक जरतच्वात्‌ अव्यक्तान्तम्‌ एतदेध क्रमेण रुद्राणाम्‌ आयु स्र 


रदरका दिन्‌ ओरउतनोहौ रात्रि । इसप्रकार १०० वषको आयु रुद्र दिनम्‌ इति । ततश्च ब्रह्मा रद्राश्च अबाच- 
९ 







कोभो मानौ जातीह्‌ं। ++. स्य र 
६ स ११२१० तं० ६।१३ धिकारिणः अव्यक्ते तिष्ठन्ति इति । त तदा 


१. स्व ११।२१० तं०.६।१३९-४० २. स्व० ११।२१९ 
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२९० ह ( 7 तन्तरसारः £ (^ ~<“ ५. 
| एषो 
सृहत्ता । एषाऽवान्तरप्रल्यः, तत्क्षये घृष्टिः । तत्र शाच्नान्तर- 
व 


~> 





रद्रकोसौ वषंको भयुके व्यतीत हो जाने पर श्िवस्व गति 
[ प्राप्त हो जाती ह ]। रखद्रका १०० वषं ब्रह्माण्डधारक शतर्द्रो का 
एक दिन [ होता हं | । उतनी हौ समयावधि की रात होतो हे । शत 
रद्रो के विनाश होने पर ब्रह्मण्डका विनाश्चहो जाता हे । इसप्रकार 
जलतत्तव से अव्यक्त पयन्त इहो क्रममें सद्रोको आयु] होतीहे]। 
पुव पव को आयु उत्तर उत्तरका दिन दह । इसके बाद ब्रह्मा ओर 
रुद्र जोअप्‌ आदि कं अधिकारी हँ--अव्यक्तमें रहते हं । श्रीकण्ठनाथ 
ही उस्र अवस्था मं संहर्ता होते हैँ । यहु अवान्तर प्रल्य हुं । इस प्रलय 
के क्षय के उपरान्त सृष्टिहोतीह। सृष्टिकी इस दज्ा मे, अन्य ज्ञास्त्रीय 
सिद्धान्तो" के दाशनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो मुक्त है-वे भी 


मृष्ट होते है 

ब्रह्मा की आयु के उपरान्त विष्णु, विष्णु की आयु के उपरान्त दर 
ओर रद्र की आयु के उपरान्त रिवत्तव की गति काहो, क्रमहे। रखद्रका 
उत्तराधिकार शतखद्रो को प्राप्त होता है । शतस की आयु भी १०० वषं 
की होती है। शट्रकी आयु के पूरे १०० वर्षो का एक दिन ओर श्ट्र १९० 
वर्षो की ही एक रात होती है। शतसद्रो की आयु की समाप्ति पर पूरे 
ब्रह्माण्ड का विनाशा हौ जाता है ।* ऋक 

जल तत्त्व से ककर अव्यक्त तत्त्व पर्यन्त यही क्रम चलता है । इसमें 
क्रमराः १००-१०० वर्षो का अन्तरा मान्य है । अपने-अपने सौ वषं के 
आयुष्य के मान सँ उनकी दिन ओर रात्रियों का मान निर्धारित किया 
जा सकता है ।* इस मान का पेमाना इस प्रकार दिया जाना अपे- 


क्षित है :-- ५ कः 
रुद की आयु के दिव्य १०० वषं = १ शतस दिन । 
7) ,, ९०० वषं क 1 - | गी 
शतरुद्र की आयु के १०० वषं = १ ब्रह्माण्ड का जन्म अस्तित्व ओर 
विना |९ ` 


१. तं ० ६।१६, स्व० ११।२६२-२६३ २, तं० ६।१४७ ३, तं० ६।१४द्‌ 
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सोमा--जल तत्त्व से केकर अव्यक्त पयंन्त श्रो की आयु का यही 
क्रम" द| = 

परिमाण-- पूवं का आयुष्य = उत्तर का दिन अर्थात्‌- 

पूवे पूवं की आयु = उत्तर उत्तर का दिन 

प्रन उपस्थित होता है कि, सृष्टि के जीव ब्रह्माण्ड के विनाशा के समय 

कहां रहते हैँ ? ब्रह्माण्ड के विना के समय सभी जीव पुयष्टक रूप से 
विमान । भः भवः ओर स्वः तीनों लोक कालाग्निधूम्र से 

ममात्र प्रटयकेवली अवस्था मे जन रोक में स्थित होते हे | 
उस समय कृष्मांड ओर हाटक आदि लोकनायक मह मेँ प्रलीन रहते है 
सक्षम देह ही पुयं्टक है। उसी में पुरयंषटक रूप से ही सभी जीव उस अवस्था 
मे अवस्थित रहते हैँ । यहः सूक्ष्मावस्थान एक प्रकार की कालिका की 
कमनीय क्रीडा मात्र है । यहं ब्रह्मा बुद्धितत्वस्थ देवता है, न किं सत्यलोक 
स्थित पुराण प्रसिद्ध विद्व स्रष्टा | 

पञ्चमहाभूतों के अधिकारी, गुण तत्त्वों के अधिष्ठाता ये ब्रह्मा ओर 
रुद्र आदि सभी पंतत्तवस्थ श्रीकण्ठ शिव के साथ ही अव्यक्त तत्त्व मे निवास 
करते हैँ । अव्यक्त ही प्रकृति ल्पु.मृल तत्त्व है । वहां ब्रह्मादि तत्तव श्री- 
कण्ठ नाथ के नायकत्व में निवासं करते हं ।_ इस्‌ द्यि श्रीकण्ठनाथ का ही 
प्राधान्य रहता है । वहाँ वे ही संहार के मूर्यं देव है । यहं अवान्तर प्रलय 

~^ की अवस्था का एक विवरण है । इस मे ब्रह्माण्डका ही तत्तव रूपमे 
ॐ ~ विलयन होता हे । यह तो निरिचत है कि, संहार के अनन्तर ( निशा के 


107. 
1५9 ^""/“ अन्त होने पर दिन के समान ) सृष्टि का क्रम पुन क <“ + 
| सृष्टि केइस क्रमको साधक प्रढृत्यण्ड विस्फार की संज्ञा प्रदान ` 


करता है । एक समय प्रल्योल्लाब ओर तदनन्तर प्रकृति प्रस्फुरण समु- 
ल्लास । रात्रि ओर दिनः; सूर्यास्त ओर सूर्योदय ! ब्रह्मविलास का आतन्री 


कारण ओरं समयानुसार पूनः ब्राह्म विस्फार । 
इस क्रम के समञ्चन के मुख्य विषय तत्त्वों के निमेष ओर उन्मेष ही हे । 


शतसद्रक्षय होने पर जब ब्रह्माण्ड रहता ही नहीं है, तो उसके अधिष्ठाता 
देव वहिः रहते, क्या करते ओर कंसे श्रमापनोदनं करते है । श्रीकंण्ठ के 


अधीन उनका विश्राम उनके शयनके समान है । 
-=------------^----- = - ~ ------~---- 


१. त° ६।१४८ 
१४ 
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शतस््रोत्पत्ति ओर उनका क्षय | फिर अव्यक्तावस्थान, श्री कण्ठ, र, 


२१० तन्त्रसार: 


11" का 


यत्त॒ श्रीकण्डनाथस्य स्वम्‌ आयुः, तत कञ्चुकवासिनां 


। गहनेड, माया, ईरवर तत्त्व, सदाशिव तत्त्व का पुनः बिन्दु, अधंचन्द्र, 

८ 6.5 दिनम्‌, तावती रजनी) तेषा 9५ र गृहनशुदिनम्‌ | निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, अनाधित सामनस्य-ओौन्मनस्य- 

| ~र तावतो एव कपा तस्यां च समस्तमेव मायायां  व्रिरीयते 1 पदो का निमेष ओर उन्मेष । यह्‌ ब्रह्म का उपवृंहण । एकका ल्य-- 
74 ; सजति । एवं यः अव्यक्तकालः तं द्लभिः परार्थे सरे का उदय । 


दस अनुच्छेद मे श्र, गहूनेश, माया, एेश्वर आग ओर प्राण, 
तत्त्वों के दिन ओर रात्रि के सम्बन्ध में अल है 1 अन्तम संविदुल्लासं 
4 -- ` संकेत े। , +^ 9 , ~~ 0 | 
के क्रमकां भी यहाँ संकेत ५९ 4 + न) ॥ 


गुणयित्वा मायादि कथयेत्‌ । तावतीरात्रिः। स एव प्रख्यः 
५ ०  मायाकालः पराधेश्षतेन गुणितः एरवरतच्वे दिनम्‌ । अर प्राणो 
| न जगत्‌ सृजति, तावती रात्रिः, यत्र प्राणप्रसमः _ प्राणऽपि व्रह्- 





-- -ग्कभु- ~~~ 


\ "12 (+| १ 44 (>+ १ 2 , । ‰) स ५. ० ॥ + 
| ० दो विलान्नि शान्तेऽपि, या संवित्‌ त्रप्युस्ति क्रमः| 4५9० | एेदवरेकाले पराथंशचतगुणिते या संख्या, तत्‌ सादाशिवं ९४ ५ 
। स जहां तक श्रीकण्ठनाथ की आयु का प्रन है - वह्‌ कच्च्‌.क मे रहने दिनम्‌ , तावती निशा, ३० महाप्रलयः | ती स्वकाल. #॥1 
(<> रोका दिनही हुं! उतनी ही वड़ो उनको रात। इनरदंको ॥ ह, 1 परिक्षये विन्दरधेचन्द्रनिरोधिका आक्रम्य नादे लोयते नादः 
जितनी आधु, उतनी अवधि तक महेश का. दिन, जितना बड़ा दिन, . शक्तितच्ते तद्व्यापिन्या, सा च अनाभिते। शक्तङारेन पराधे- 


द = त 
॥: 


ल उतनी ही बड़ रात ५ इस रात के ५७२१ र सासस्त्यका जय कोटिशुणितेन अनाश्रित दिनम्‌ । अनाश्रितः साम॒नसे पदे, यत्‌ 
7 का, इस पूर्णता का विलय माघा तत्व मेहो जाताहै। इस विलय तत्‌ सामनस्यम्‌ साम्यं तदत्र । अस्मात्‌ सामनस्यात्‌ अक तपन! 


द‰<० \ बाद सुजन का जौ क्रम आरम्भ होता है, उसका सूजन गहनेश नामक | ¦ ~ 
निकी शिव करते हं । इस प्रकार का इतन काल अव्यक्तकाल होता है । | ल्यात्‌ कालात्‌ निमेषोन्मेपम त्रतया, प्रक्ताशेषकालग्रसरवियः- 


इसको दद्र पराधं से गुणाकरनेसे, जो समय का मान होगा, वहु ईहवर । चक्रभ्रमोदयः। 

तत्व का दिन हं । यहाँ प्राण जगत्‌ का निर्माण करता ह । जितना ^` शवर के आयुष्य मे सो परार्धो से गुणा करने पर जो संख्या होगी 

बड़ा एेश्व र दिन, उतनो बड़ी उसको रात{ इस रातमे प्राण का प्रशमन | वही सादाशिव दिन को अवधि हं । उतनीही वड़ो रातभी निचित 

होता हे । प्राण के ब्रह्मवि रूप ( परात्पर ) धाममें शन्तहो जाने हे। कालको अकल्पनोय सोमा महाप्रल्यकी सोमाहे। अपने काल 

पर, जो संवित्‌ शक्ति उल्लसित रहती हं, उसमे भो कमिकता का | की परिसमाप्नि पर सदाशिव, विन्दु, अधंचन्द्र निरोधिका के सक्ष्माति- ` 
ये होता ट्‌ ==>. क्ष्म परमशरोगिदृन्दुगम्य अनुभूति कं स्तरोंको पारकर नाद स्तरते 


लीन होता है । नदि ( नादान्त से होता हृभा ) शक्ति तततव में विलीन 


>> ˆ -----आनन्त्य के इस महाप्रसार मे, तत्वों की इस पारम्परिक विस्फति में द ् व 
र होता हे । शक्तितत्व, व्यापिनी तत्व मे, वह्‌ अनाधित मे, अनाधित 


कल्पनातीत काल का जो अकल्पनीय-संख्यातीत विस्फार-विस्तार है-- 


वह्‌ निःसन्देह्‌ योगियों के ल्एि ही `गम्य है । सामान्य मस्तिष्क के वश ५ सामनस पद में खीनै होताह्‌। अनाशित 'तत्व का ` समय चाक्तितत्व 
की यह कालगणना नहीं है । इस गणित का महाज्ञाता, अनुत्तर गणितन्न 2 कीकारसीमीा म एक करोड पराधसे रुणा करने पर ज्ञात होती हे। 
प्रम दिव ही है। अनाधित्‌. ओर. समनु कं सामरस्य का चिद्घनानन्द स्वरूप ही ब्रह्म हे । 


मनुष्यों 1) स्य, वह साम्थब्रह्मही हं । सामनस्य के इसी कल्प 
मचुष्यों कौ कार गणना से देवो की आयु का आकरन, फिर चतुर्युग, वहु सामनस्य, वहं लह हं इसौो कल्पनातीत 


मन्वन्तर, कल्प, ब्रह्या, विष्णु श्द्र के दिन ओर उनकी राते, आयु, फिर 














२१९ तत्त्रसारः 


कार से, निमेष उन्मेष मात्र से कथित समस्त तुटि आदि कालचक्र क 
क्रम-्रम का उदयहोताहं। 


ट्र तत्तव प्रत्यभिज्ञा दशंन का एक उत्कृष्टतम स्तर है ! ईङवर के 


बाद शुद्ध अध्वा का अहन्ता प्राधान्य संवलित सदाशिव तत्व आता है| 
सदाशिव शिव का एक शक्तिमान्‌ प्रतीक ह । उसकी आयु के सम्बन्ध 
मे आगमविदो मे कोई वेमत्य नहीं है । आचायं अभिनव गुप्तने गुरु 
परम्परा प्राप्त इसी रहस्य का उद्घाटन किया है | उनका कहना है कि, 


ईर के आयुष्यमे सौ परार्धो सि गृणा करने पर सदाशिव के दिन मान 


का ज्ञान होतादै। दिन की जितनी कार सीमाहो सकतीदहै, रातकी 
भी उतनी ही अवधि होती है। सदारिव के दिनमान के बीत जाने पर 
एक प्रकार से शुद्ध अध्वाकाभी उपसंहार हो जातादहै। इसे ही महा- 
प्रख्य कहते हं |, प 
` चराचर जगत्‌ को आत्मसात्‌. कर यह ` सदारिव देव अपने आयुष्य के 
अवसान पर प्रथमतः विन्दु मे लीन होता है; फिर अर्धचन्द्र मे ओर पुनः 
निरोधिका के पदों को पार करता हुमा वह्‌ नाद के स्तर पर्‌ पहुंचता 
है । नाद्‌ तत्तव सृष्टि का उत्स माना जाता हं जनाइत : अनाहत नाद्‌ होता 
है । कवीर नै इसे टी अनंद नाद कदा है । नाद के बाद नादान्त तत्तव 
होता दै। यहां 4; मेदन होता ह । यौगी साधना के 
बल पर इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है ओर हप्पू्वंक ब्रह्मवि. का 
भेदन करता है ब्रह्मविरु के भेदन पर शक्तितत्तव का क्षेत्र प्राप्त हो 
जातारहु।> ` ।* = ५१ 
इस उच्चस्तर तक पहुंचने के बाद भौ अभी चार स्तर अवरिष्ट 
रह्‌ जाते हँ । वे है--व्यापिनी, अनाधित, समना ओर सहखार । शक्ति का 
व्यापिनी मे विलय, उसका अनाधरित मै विल्य-ज्ञान यह्‌ सबं साधकं को गुर 
रपा से प्राप्त हौ जाता है । किन्तु त्वौ क विलय की प्रक्रिया बडी ही 
विलक्षणं है [ शक्तिकाल के कोटि परार्धो के गुणा करने पर जो काल 
आता है, वह्‌ अनाधित तत्तव का दिन होता है । समना के उ्नततम स्तर 
को सामनस पद कहते हँ । इस सामनस स्तर पर अनाधित के विटीन 
१. तं9 ६।१६०, स्व ° तं० १६।२९८ 
२, तं ० ६।१६१-१६२. स्व ० ११।३००-३०४, ३०७ 





भवी १ \ ९ ४. 
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पष्ठमा्लिकम्‌ २१३ 


विलीन होने को सामनस्य दशा कहते दँ । सामनस्य अवस्था मेँ नितान्त 


समरसता आ जाती दह। वदरी सहार का परम्‌ प्रकाश प्राप्तहो जाता 
है । वही ब्रह्मकासम रूप्‌ है। वही साम्य है, वही महासामनस्य द । 

समग्र कलाओं से ररित संवलित कल्पनातीत किन्तु सवं समाकलन- 
समर्थं परमसाम्यस्वरूप रिव चिन्तन का विषय है । पृथिवीसे केकर 
अनाधित पर्यन्त समस्त भेदप्रथा, समस्त सविकल्पकं पारथ॑वय ध्वस्त हो 
जाता है । सवं को स्व" की सत्ता मे आत्मसात्‌ हो जाना पडता दै । भेद 
प्रथाका अभाव ओर अमेद भाव की भव्यता का सवंतोभावेन उद्धावन 
इस स्तर के दे लक्षण्य, वेचित्र्य ओर वैरिष्टय हैं । 

इसीलिये इस अवस्था को साम्य शब्द से, सामनुस्य शब्द से अथवा 
ब्रहम पद से अभिधान करते हैं । यह्‌ सचमुच अकल्य कल्पनातीत 


 कालकाक्रमहीदहै।* विश्चसंहार की दशा मे समस्त अणुमात्र समना 


को समरसता ता निवास करता है 1* यह ऊध्वं गति परमरिवमय मुक्ति 
सुलभ करती है 1 फिर येही से काक के लघुतम अंश निमेष, उन्मेष, तुटि 


"------- 


पल आदि का समुद्भव होतादै।. | 
€ एव्‌, दर) शत तटज्नम्‌, अयुत) लक्षम्‌ ; नियुतं, कोटिः # 
~ ~. ९ $ ल ~ क ॐ 1 
अवदं, वृन्दं, खव. निखवं, पड, शड्ङुः, समुद्र, अन्त्य 
क ४ पी ९ 41 न्भ = ^ क ति ॐ ४ 
मध्यं, पराधम्‌ इति क्रमेण दृशगुणितानि, अष्टादश इति 


[भ ¢* ~ ५ गरस व । $ ~~ 
प १; ४ अय ॥५- 


एवम असंख्याः सृष्टि प्रख्याः एकस्मिन्‌ महासृष्टस्पे प्राणे, 

सोपि संविदि, सा उपाधो, स चिन्मात्रे, चिन्मात्रस्येवायं स्पन्दः 
यदयं कालेय नमं ५ =, 9 ~~ 

एक, दक, सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड, अरव, 
दस अरब, खरब. दस खरबे, पद्य, शङ्क, समुद्र, अन्त्य, मध्ध ओर 
पराधं-इसक्रमसे दस गुने अठारह पयन्तं ( भारतीय ) गणना का 
क्रम ह्‌ । 
९. स्व० ११।३४६ 


२. स्व° ४।४२९ 
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२१४ ` तन्त्रसार: 


29४ ५५ "न 


इस तरह असंख्य सृष्टि ओौर असंख्य प्रलय इस महासुष्टि रूपी 
प्राणमं होति रहते हँ 1 प्राण की सुष्टि-प्रलयावस्था संविद्‌ मे, संवद्‌ 
उपायि में, उषाचि चिन्मात्रं सृष्ट भौर खोन होते रहते हँ । यह्‌ सारा 
स्पन्द चिन्मात्र का ही स्पन्द ह्‌ । स्पन्द कौ हौ काोदय कहते हँ को हो कालोदय ३ कहते ठै | च्छा (3 < 
भारतीय आचार्यो ने अङ्कुविद्या का आविष्कार किया था । एक से ^3य॑ 
लेकर दश-दश की गुणित गणना के अठारह क्रम पयंन्त पराधं की संख्या १८९८ 
होती है । गणित शास्त्र मे इसके आगे किसी संख्या शब्द की कोई संज्ञा 


निर्धारित नहीं है । 


आगम का सिद्धान्त दहै-्राक्‌ संविद्‌ प्राणे परिणता" अर्थात्‌ संविद्‌ की 
प्रथम परिणति प्राणल्प मं हुई णौ | ङ्सच्वि प्राग कौ ` महास कहते कहते ह । 
यह शाक्ती सुट दै।१ जही सृष्ट होगी, वहाँ प्रय भी अवद्यंभांवी है। स्ट 
ओर प्रस्य करे शवत्यन्त ॐ कर्ती एक मात्र अधोरेर ही हँ | इनसे सम्पन्न 
सषि ओर प्रख्य इसी महाशक्ति की प्राणसं ता ख चलते रहते है । प्राण 
का भी प्रणयन ओर प्रल्यन संविद्‌ शक्तिके अन्तरामे ही अनु ^ 


| होते हें । 


उपाधि सवंदा उपहित होती है । स्वात्म स्वातन्त्य के कारण संविद्‌ 


शक्ति कभी पार्थिव, कभी आप्य आदि वेरिष्स्य से संचलित होती रहती (-+* 


है । इस प्रकार संविद्‌ का प्रसार तैजस, प्रकाशोपररत"श्रीर तीक्ष्णता आदि 
गुणो से भी मुक्त होकर विचित्रतां को त्रपि करता है। की प्र 
मयं रूप से, कभी चन्द्र खूप से क ता है ओर उपाधि कर्षित हौ (५५ 
जाता है ।* उपाधि रँ मी सृष्टि ओर प्रख्य का यह्‌ शाच्छतक्रम सापश्च रूप ¢ 

से शाश्चत परिलक्षित होता दै। संविद्‌ का, जैसे उपाधिमें उसी प्रकार ९१,८.-६८ (५) 


कभी प्रकटीकरण कभी 


&.2+- 
कण्डपाधि मात्र का चिन्मात्र मे कभी प्रच्छैींदनं 

(*५२% ख्य॒ ओर कभी उदय 1 द # ४. सं थक्य-प्रथा-प्रथित नील आदि 
४ 4 2" विभिन्न आभासो से स 9 उपाधि स्थिति में ओौर यह्‌ 
+> समस्त.उपाचि प्रसार चिन्मात्र मे ही विसित होता है । यही चित्स्वा- 


तंत्य है'। यह 'समेगरेविश्ववं चित्य, यह सकल क्रिया प्रसार इच्छा शक्ति में 
ध्व (= ++ 4. 
^ चं कद २, ते० ६।१७२ ९६ श 
+ ठं १५८-११९ ४. १2 ` ९४ 
र ६. 
"~ छी ५ ॐ १५९ 
¢ (2 9 १.८. 


परकारा ११५ #। प, 


| १. त° ‹ ८०-१८० 














। | 
^ १1 
षष्ठमा्भिकम्‌ ‰# २१५ 
चाहे जिस रूप में हो- ज्यों ही किसी प्रकार का श होगा, चाहे 
वह जागति हो, स्वप्न हो सुषुप्ति हो तुरीया दशा हो, समाधि हो, ख्य 
उदय का कोई भी अंश हो-्पन्द रूप्‌ हौ. ह 1. यहं काल का ही अव- ^+ 
भासन हे ।* काल के उदय का तालयं है-किसी प्रकार का स्पन्द † सुभ्व ६4 
„1702 स्थिति मेर पृथिवी से ठेकर अनाध्रित पर्यन्त कौ अभेदात्मक जभेदातमक स्थिति 
॥ निश्चित रूप से कत्पुनातीत होती है किन्तु जहा किसी प्रकार का अणमात्रं ` ॥, «1 
९. भी स्पन्द हा साम्यस्थिति मे भेद, दष्टिगोचर होगा ही । सामनसं अवे- ^^, 
स्थान के कालात्मक स्पन्दन को ही लोक माष हम निमेष-उन्मेषात्मके 
तुटि से लेकर पराधं तक संज्ञा प्रदान करते हैं| @भ्> 


1. > _- ततं ख सवनी वेोचिज्पम्‌ अस्य, न विरोधावहमे (त 
० 9-एवं यथा प्राणे कालोद्य त्रः भ्रपनिऽपि हृदयात्‌ मूखपीट- उ 
पयन्तम्‌ । यथा च हकण्ट-तालु-रुलाट-रन्धर -दादशान्तेषु बह्म- 4) 
विष्णु-शद्र-ईश-सदाशिव-अनाभरित-कारणषट्कम्‌ , तथेव 
अपानेऽपि हरकन्दानन्द -संकोच-विकास-ददश्ान्तेषु, बाल्य- 
यौवनवार्धक-निधन-पुनभेव-पुक्त्यधिपतय एते । 
^ +न ५ ०, 


( चिन्माव का स्षन्द होने के कारण ) स्द्प्न ओर संकत्प आदि में +^ 
जो वे च्त्थ दष्टिगोचरं या = भूत होता हं, वह विरोध मुल लक नहीं व्यथय 
कहा जा सकता । इस प्रकार जसेप्राणमं कालोदय होताहे हेः उसी ८५ 
तरह अपानमेभी हदयस मूर पीठ तक कालोदय होता हे । जेसे 4 
हदय-कण्ठ-तालु ललाट रन्ध्र मौर ्ाददशान्तो मे ब्रह्मा-दिष्ण्‌-रद्र-ई् 
भ्य ^ (सवारिष् भौर अनाधितिये ६ कारण क्रमशः है, केसे ही अपानम भी 
दय-कन्द-आानन्द-संकोच-विकास-हाद शान्तो म॒ बात्य-यौदन वार्धक्य ०।१८ 
८५ निधनःपुनभुव तथा मुक्ति कं अचिपत्तिये उक्त र क्रमशः कारण रूपसे 
विद्यमान रहते ई }-- है ।-- > 2 


एक महास मे असंख्य सृष्टि ओर र ५५ निरन्तर होति रहते है । 


यह सारा 9 4. तः संविदमंहीहोतादै। यही सयनदनु 
र १.10 
२. ६।१६६ ९ ५ \ 7 


6. „+ ० क स्कन्द 
१/१. 101८ १) 


तनस भे 


¢ ५। न 





























(८४ ~ 4 
०९ 2 ष = ¢ र मर ^ 
२१६ तन्त्रसारः १ ह ९४९ 4 ८) ४ छ 8 
९ ~> प पष्ठमाह्भिकम्‌ १. २१७ 
उपायि म्‌ १ चिन्मात्र तरम सर्व॑वरहोता ठे, जिसे कालोदय के नाम से श्त" छः स्थानों में क्रमशः ब्रह्मा-विष्ण, श्र, ईश-सदारिव ओर अनाधित रिव 
शाना जाता > र 75 1 ॥ / ये कारणरूपसे ति = करते ०५17 (1५ ९९९८२ ) 
कि ट्य संदभं मे यह्‌ ध्यानं देनेकी वात्‌ द, स्वप्न म भी जो कुठ मे भी जो कुठ ^ ## ध ~.“94 अपान मे अर्थात्‌ धोवकषत्र रूप शक्ति के उदय विश्राम स्थल “हदय- 
व वह्‌ *.। भी एक प्रकार का स्यन्दन ही है । संकल्पो ओर विकल्पों + ॥ ( ४ कन्द-आनन्द-संकोच-विकास ओर द्वादज्ाम्त स्थो मेये ही ब्रह्मा-विष्णु 
वाक उयल-ृथल चल्परी रहती है वह भौ तो स्वनं ही ह। ^> शा सद्र-्दश-सदाशिव ओर अनाश्रित छः कारण रूप से विद्यमान रहते है । 
यहु वही स्पन्दन वेचिव्य है,जो प्राण्‌ मे, संविद्‌ मे, चि-मात्र मेँ गौर उपाधि 2 इन छदो को क्रमराः बाल्य-यौवन-वार्धेक्य-मूलयु पुनर्भव भौर मृक्ति के अधि 
मँ निरन्तर चल रहा है । इसमे विरोध की कौः क कौई्‌ बात ह नहीं है। स्वप्न मे „| पति के सपू, मे योगिवगं अपने योगानुभव से जानता ह | 
| जो सोने का महल क्षण भर में =. जाता है ओर निमिष मात्रमें ए ~ ॥ (> संसारम य ओर उपदेथ का ज्ञान भसिर्षल्याण के ल्यि अनिवार्य है। 
स्थैः ध्वस्त भी दहो जाता दहै, यह्‌ स्पन्दन त री तो विचित्रता हई इसमे “` । „3#2 हेय के ज्ञान हो जाने पर उसका परित्याग सर्ता पूवक हो जाता र । त 
७ 1 करी तो कोई बात हृई नह । यहो प्रक्रिया प्राण मे कालोदय रूप से उसमें गति ओर रोध नहीं रह जाते। फलतः उपादेय मे सुख पूर्वक | पूरव॑क विश्रा ण) 
| यह्‌ सव लय ओर उदय संवित्स्वातन्त्य के प्रिणाम ह । लि (6 टो जाती दै । समस्त कारणों की उत्पत्ति का कोई उत्स अवश्य हे। उव 
^“ यही काल जन्य विचित्रता है । यही प्राण मँ कीटोदय है ।२ वही अस्तिम उपादेय है । वही शिव है । उस मे साधक का समावेश उसके <न ५ 
नयां वैचिव्य की शक्ति से उलन्न होने वाला 3) अस्तित्व की विश्रान्ति के सदश है ` उस प्रकार प्राण की तरट्‌ अपानं कं 
होता है- वैसे ट काल जसे प्राणमं # कारोदय क्रम से ्रादलान्ते परः शिवः" का सिद्धान्त लाग्‌ होता है । तुटि से 0 
| शभे त त व अपान मं भी प्रस्फृटित होता रहता हे । ®> केकर्‌ ६० वर्षो की अवधि को अवान का समय कहा 6 
| , दक सीमा हदय से मूलाधार नामक महाथीठ पन्त |° प्राण की ऊध्वं प म "(कि 
| ॥ कि 1 सरणी, मे पटल स्थेत्तं उद्य का ह । हदयं से प्राण चर = .ञ्दयका गह । हदय सं प्राण चर कर कण्ठ में र र, ने के(खोदयः। सम नो हा दीषु दस्त 3 नाडीषु ५ 
| 7 ध ( ह = चकत ९ ह “संचरन्‌ समस्ते देहे साम्येन रसदीन्‌ बाहियाति । तत्र, दिगष्वके. ५१ 
| ^ गुचक्र करता है| वहां 
® त मंज र क करेल क रगद्धपुलक्तत होता ह (निन ^ ट. संचरन्‌ तदिक्पतिचेष्टाम्‌ छ प्रमातु रयातिं | उर्ष्वा- +, 
26 ध, नाद्‌, नादान्त, शक्ति, समना, उन्मना जले को पार करता न ट) , धस्तु सचरन्‌ तिरसुषु नाडीषु गतागतं कति त | तत्र [वषु वृहि न 
9" ^" इहा म्‌, के प विरामस्य पर पवता दै । उप्रके बद प्राण के क यिज) बाह्य प्रभातकाले सपादां षटिकां मध्यमा्गे वहति ॥ ततो सप्त) 
] व का ५ ह । अ ५5७ क ठ । वस्तुत | | ५" -6€ । नवश्रतानि (1 म्‌ +इति जणनया वहिः साधे 
ओर अस्तं के अन्तिम -विश्रान्तिरे ् 
(> कां तंथा नीचे का अन्तिम विन्दु है। पाँच कर्मेन्विों ५ पांच ज्ञानेन्दियों (2 संक्रान्तयः। | \\ नटिम\ ४ 
तथा मन इद्धि के बारह त का अन्त अहंकार में होता है । अर्हुकार समान वायु में काठे।दय का भकार ~ 
9 ला ++ ^~ प ऊध्वृवृकत्र शाक्तं क हृदय-कण्ठ-तालु-ललाट- १--हृदय की दश नाडो में समान रूप से संचार करता है । 
रन्ध्र स्या क वश्नान्ति जहा होतो हँवह हादश्चान्त स्थल हे । इन २-समस्त शरोर मेँ साम्यभाव से रस आदि का संवहून करताहै। 
१ तन्त्रत्छोक ६। १७९-८० , ० ६।१८१-१८२ ५ 7 1 क 1 
२, ६। १८५६९ , तं° ५। १६१ ट्प ^) ९१ १९१ 
दप कटर) जम 84 1५८० 
{८0 
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३-- अलो दिशाओं मे चलता हुञा दिशाओं के अधिपतियों की तरह 
प्रमाता को कायं में प्रवृत्त करता है 


४--ऊपर नोचे संचरित होता हज मुख्यतः इडा, पिद्धला ओर सुषुम्ना 
मे संचार करता है। 


५-- विषुवद्‌ दिन ( मेषाकं } में प्रभातकाल मे सवा घड़ी मध्य में वहन 
|. स करता है ॥ अर्थात्‌ सोषुस्न्‌ मागम संचार करता है | 
५ ८ ६ -एलस्वरूप प्राणविक्षेपकी क्रिया (र) घड़ में ९०० हो जाती हे । 


< प ७--इस गणना के अनुसार बाह्य दश में २॥ घडी वाये, दार्ये, बाये, 
| दायं ओर वायं इस क्रम से ५ सक्रान्तियां होती हे । 





/) उपयुक्त सातां प्रकार समानम कालके उदय का प्रक्रम दिर्दशित 
करते हँ । वस्तुतः सृष्टि ओौर प्रख्य प्राण परिस्पन्द के ही परिणाम हैँ 
प्राण संविद्‌ तत्त्व (र है । संवित्तत्तव भी जेयवजित चिन्मात्र 
मे प्रतिष्ठित रदता है । चिन्मात्र ही परा परमेश्वरी शक्ति है । यह ३८वां 

.¶ तत्तव है ।* इस विवरण के अनुसार प्राण सँ ख्यौदय रूप जो कालक्रमात्मा 

स्पन्दन होते है-वे सभी संवित्स्वातन्त्य के प्रतीक हैँ जसे प्राणमं 


हदय-कण्ठ-तालु-ललाट-रन्ध्र ओौर दरादशान्त स्थो के ब्रह्मा, विष्णु, स्र, 


| 


{+ 
< 


ईशान, सदाशिव ओर अनाधित शिव रूपं ६ कारण तत्तव ह, उसीं प्रकार ' 


अपाने मे हदय, कन्द्‌, आनन्दे, संकोच, विकास ओर दवादशान्त स्थलों मे 
१ 1 ~~ 
उक्त छः कारणतत्त्व क्रमाः बाल्य, ग्रीवन, वर्धय, निधन; वुनभ॑व ओर 


/ म॒क्ति के अधिपति रूप से प्रतिष्ठित रहते हे । = (^, ५. 


शरीर मे संचरण करने वाले ५ प्राण तत्त्वो मे समान वायु का विदोष 
महत्व ह । समस्त शरीर में समान भाव से रस आदि तत्वों का संवहन 
करता है । हदय मे दश नाडियां है--१-इडा, र२-पिद्धला, ३-सुषुम्ना 
४-गान्धारी, ४-हस्तिजिह्लवा, ६-पूषा, ७-अयंमा, ८-अलम्बुषा, स्-कुहू 


जार १०-शंलिनी ।* समान वायु यद्यपि सर्वेत समान दप से. संचरण 
इल है, फिर भी इसका केन्द्र स्थान नाभि, प्रदेश ही है । ° 


९ त° ९१८९ र. त° १९६ पृ० १६२ पं° १६-१७- 
ज्ञान संकलिनी तन्त्र ७५-७७ । स्वच्छन्द ७।१५-१६ 


३. ज्षःन सं० ७० 
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संकरान्तियां ज्योतिष शास्त्र मे परिगणित ह । इडा-पिगला ओर सूषुम्ना ` 
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समान वायु साम्यभाव से, सामनस रूप से विद्यमान रहता है । अत 
इसका प्रभाव समानुरूप से आों दिशाओं पर रहता है । दिशाओं के 
स्वामियों के स्वभाव भिन्न-भिन्त हंति इ । समान वायु का सम्पकं सबसे >५// ०० 
है । यही कारण है कि, मनुष्य मे शोक, क्रोध, विषाद, विस्मय ताप, हषं, ५०१९ 
उल्छास ओर आनन्द आदिं भाव यथा समय परिस्थितिवश उत्पन्न होते 
रहते ह । जेसे अन्तरिक्ष के किस दिग्विभाग मे इस समय पृथ्वी है-यह्‌ 
अज्ञात है, पर उसका प्रभाव पृथ्वी पर पडता ही है, उसी तरह समान 
वायु शरोर मे कब कहां संचरित हो रहा है-यह अज्ञात है, फिर भी इन 
उभरते भावों से उसकी स्थिति का आकलन होता है । 
५]. 6 | ५ १ 
ऊपर ओर नीचे की गति इडा, पिगला ओर सुषुम्ना से सम्बन्धित 
है । इन्हीं तीनों मे समानवायु आता जाता रहता है । सवत्र समानरूप 
से स्थित रहने पर भी म॒स्यरूप से तीनां ५ मे वाम 
दक्षिण क्रम से यह गतिशील रहता है !* दरि ओर वाम 
चन्द्र सञ्चार होता ह । परिपाक की दशा मेँ यहं मध्यावस्थान करता है ।° 
इडा विन्दु नाडी । डा विन्द ` नाडी है। पिङ्खला नाद नाडी है। सुषुम्ना शक्ति नाडी है। 
इनमे सञ्चार के फल स्वरूप अनेक प्रकार की उवाससम्पक-क्रिया सम्पन्न 
होती है । जसे मकर वृत्त के सूयं के स्परां से मकर ओर कक-वृत्त-सम्पकं | 
से ककं संक्रान्तियां होती है; उसी तरह्‌ विषुवद्‌ दिन मेँ मेष संक्रान्ति के | 
वास ( प्राणचार ) की गणना से यह्‌ प्रतीत होता है कि, प्रातःकाल से न ^" 
१२ घडी मे ४५० प्राणचार होते हँ । इस समय्‌ समानवायु सौषुम्न मागं 4. 
मे अवस्थित रहता ह । यही मध्य मागं है । ६० चषक की एक घंडी होती 
है । एक चषक मे ६ इवास प्रश्वास चैते हैँ । इस प्रकार साठ चर्षक की | ` 
एक घडी मेँ ६०८६ = ३६० प्राणचार होते हैँ । ‡ घडी अर्थात्‌ १५ | 
चषकों मे १५८६ ९० प्राणचार होते हँ । ३६० + ९० = ४५० प्राणचार 
मेष के सूयं के प्रभावकालीन गणना से सिद्ध हँ । २१ घड़ी मं ४५० 
४५० = ९०० प्राण सञ्चार होते है । 








सूयं संकरान्तियां . वषं मे १२ होती हैँ । मेषसे कन्या तकं ६ ओर 
तुला वृश्चिक धन मकर कुम्भ मीन राशियों मे ९ मिलाकर ६९ = १२ 


4 त० ६।१९८ ९९. ३ स्व० ७।५२ 
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वामभ्राण संचार, पुनः दक्षिण फिर वाम ओर इसके बादद्‌ 


(८ कप मे ब दि 
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नाद्यो में । गो यै । 
न्त.स्थित तुः ओर दरा नाडयो मे सामान्यतः संचार करने वाठे 
सम्पूणं प त्राणचारमं भी यहाँ संक्रान्तियों को गणनाकी गयीहेै। 
के कि ३००" २६० अंशौ मे वाँटने परं १२ संक्रान्तियों 
हो ०२० अंग आते हँ । ३० आन्तरिक प्राणसंचार ५ चषक में 
जोते । + ना कि 
पाणच 4 " | 
३६० 2 (र एक चषकमं ६ बार होतादै। ६० चषककी घड़ीमें 
"दरी मार ६" घड़ी 1 के बाह्य अहुौरात्र मे २१६०० प्रांणचार हो जाते हैँ | 
मध्यूरात्रि [9.1 संक्रान्तियां टोती है | प्रभात, मध्याह् सन्ध्या ओर 
५ ( निशीथं ) ये चार विपुरवैत्‌ हैँ ।२ प्रभात काटीन विपुवत्‌ मं 
१ र घड़ी मे ५. ५ ज्रः संक्रान्ति . . ५ 
दके वाद्‌ ` ८\० प्राणचार ओरं एक मेष _ संक्रान्ति का समय होता है| 
दाहिने व १२९ घड़ी में ५५०२ प्राणचार २ घडो के क्रमसे वाये 
मात्‌ ' वम्र, दाहिने ओर फिर वाये अर्थात्‌ चन्द्र सूयं चन्द्र मुयं ओर चनद 
पांच सं १ पगला इडा पिंगला इडा को शाय छेकर्‌ होते दै । यरी 
> ऋन्तियां न्तियां है । इस अवस्था तक मेष से कन्या तक € संकरान्तियां 
हो जीती है | भ त 


थ्वी का गोल मण्डलः 
२ 


= 
र) 


हि 


@ १ 


ततः स ८ भ 
> त कान्ते पानाय चेश वटिका 
अतत्‌ स्तु < + ` = क ~--- {~ 
(9 छु दक्षण शारदं ववघुवन्मध्याह् नवप्राणक्चतात्‌ | न 
ऽपि द ए +. 
_ ` प दक्षिणे बाजे दक्षिणे वामे, दक्षिणे इति सक्रान्तुपश्वकं त्‌ 
र्यके नवशतो नि, इत्येवं रात्रावपि, इति । एवं विषुषदिधसे 
तद्रातौ म, ^ 
? “ ' अदश द्वादश सक्रान्तयः। ततो दिनु्दिक्षयेषु संक्रान्ति. -. + 
{~ दः गब ५ “8 
बु द्धक्चयः (4 (. ॥ ॥ ५}, [त] <) ++ ,0 € 
मेष के अतिरिक्त पाँच संक्रान्तियों के सम्पन्न होने के कारणं क + 
घाड्या बोत जाती है । तदुपरान्त दक्षिणवाही विषुवत्‌ मध्य। ल होता र 
है । इसमं ९०० प्राण संचार होते हैँ । इसमे पहर दश्लिण इवास फिर 
क्षिण यह्‌ 


+ 


र 


म 


९ 


> 
(स | 
= 9 0 
१. त ० ९६।१९९ + | 


२. तं० ६-२०५-०६ 


(1 


षष्ठमारह्निकम्‌ २२१ 


५ सक्रान्तियां होती हें । प्रत्येक संक्रान्ति में ९०० प्राण संचार होते हैँ । 
इसी तरह रात्रि १६ प्राण संचार होते रहते हें । इस प्रकार विषु- 
9 क ओर रात्रि मे १२-१२ संक्रान्तियां गणना से सिद्ध हं । दिन 

मे.वुद्धि-क्षय होति ही रहते हँ । परिणामतः संक्रान्तियो' मेँ भी बुद्धिक्षय > 
' $७८- होति रहते हं ह \५.४7 ५ द 


47 

५ 4 क 
विषुवत्‌ प्रभात विषुवत्‌ मध्याह्, विषुवत्सन्ध्या ओर विषुवत्‌ निशीथ “~ 
की चार संक्रान्तियों केर अन्तराल मँ ५-५ संक्रान्तियां होती ह । १५ घडी 
विषुवत्‌ प्रभात संक्रान्ति ओर १३५ घड़ी की ५ संक्रान्तियां इस प्रकार 
कुल १५ घड़ी की विपुवृल्रमातोत्तरं संकान्ति सीमा तथा मध्याज्ञोत्तर 
संक्रान्ति सीमा की १५ घडियां  मिककर ३० घड़ी का विषुवदहिवस होता 
० शक 1 = 22५६ ॐ घड़ियाँ 
है | २३० घडी की रात्रि सीमाभी है । कुल ३०२३० = ६० घाड़्यो का 
अहोरात्र होता दे । (श्त 


६ 





मे 
तै ०८ ८.99 
०५ प्राणसंचार अनिवायंतः 


पिकं ५ 2,6७०५ श 
# वेत्‌ प्रभात ओर विषुवत्‌ 


प्रत्येक संक्रान्ति मे ९०० प्राणसंचार होते है । १२ दिवसुसंकरान्तियो 


मे भी १०८ 
१०८०० प्राणसंचार ओर राति भी १० 


स अक्रलित हैँ । कुक २१६०० योग होता है 


५५) 


{ 













क कन्वो +~ 
९ ह न्तियो भं गति रमम अन्तर ह । प्रात भे प्ागसंचार वाम 
,$ से दक्षिण स्वरानुयायी होता है ओर मध्याह्न तथा मध्याह्लोत्तर दक्षिण से 
वाम स्वे रानुयायी होता है |? प्रत्येक प्राणसंचार का रात्रिकारीन क्रम भी ४ 
२ यही होतादै।* कुल २४ संक्रान्तियों का यही क्रम अहौरात्र की प्राण- ` त 
रि कः ¡की गति श्न पि 
नभ संचार की सीमा निर्धारितं कररता है । सूयं की गतिं के अनुप्रार दिन ओर | 
रात्रि मे ब्त घटत होती रहती है । इसकी वजह वे परंकरान्तिकाल से पं क में भी. 
ओर क्षय अवस्यम्भावी ८ ै ह # १ 
{पेऽ वृ क ^. 90 
` ( तं० ६।९०२-२०३ १ २. स्व० ७।१६७ >< ~¬ ५५ 
५०५ , स्व ० ४।१६३ 4० #, तं० ६।२०४ &“ 4“ 
५. तं ० ६।२०५-६-७ (९ ८ < व 
ह ॥ 


द, „९४ 
कनन 


५११ ५) 











भ न 
एवम्‌ एकस्मिन्‌ समानमरूति षदं सारि योग प 

भवात्‌ । अत्रापि द्वाद्ान्दोदयादि पूषेवत्‌ । ` उदाने त्‌ द्वाद 1 

शान्तावधिभरार स्पन्दमाव्रात्मनः कारस्य । अत्रापि पूववत्‌ 


विषः व्याने त॒ व्यापकृखात्‌ अक्रमेऽपि प्षमोच्छहन्तायोगेन 


+ इस प्रकार एक समानवायु में इवास प्रदवासके योग के अतिरिक्त 
दो वषं का समय अककितहो जाता है । इस आकलनमें ष्ट अब्दो 4 


९९२२ तन्त्रसार 


का उदय पहले को तरह ही करणोय हे । (क र 9 ¬ 9 {0४८ 
1 
क उदान वायु का संचार दादशान्त ल होता है । काल स्पन्दात्मक 


4} होता है । स्पन्द यदि हदय से मूरधतके हो, तो उसे उदान-स्पन्द्‌ कौ 


संज्ञा प्रदान कौ जाती (क का जनक हे । इस वायुम 
र; 2 संचार में भी सक्रान्तियो को कल्पना कौ विधिहै। न 


द वायु व्यापक वायुहै। व्यापकताके कारण इसमें क्रमका 
रभाव हे किन्तु सृकषम रूपे से स्प्दात्मक उच्छलन होता हो रहता हे |, {५५ 


- < 
+> उसे कालोदय को संज्ञा दौ जा सती, १ त ५ ल 


ग 
५ 
५९५९ 






| 2 
= प्राण ओर उदान वायुके संचारमें कुछ विशेषता हे | प्राणवायुकी 5 ॑ 
6 द्वार व्यापि ब्रह्मरनध्रवत्ती नासिक्य दवादगान्त पथन्त है। नज की व्याप्ति 

क राक्ति द्वादशान्त पयन्त होती है ।२ | 


¶ < १८: 






व्यान व्यापक वायु है । इसमे कोई क्रम नहीं है । यह विश्चात्मक है । १९] 20) 
त विषेण. आननात्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसारं इसकी व्यान ^“ 

संज्ञा हती ह । इसको सामा में सूष्ष्मातिसूक्ष्मफाक के उच्छलन की क्रिया 

होती रहती है पर यह्‌ अनुभवगम्य है ।\ ५ 

१. तं° ६।१२३-१२८ स्व० ७११२६ `, 5 ~ ( २ ति 
२. तं० ६।२१२-१२ ~ ८ 
९२ त० ६।२१४ --> ¢: 


4 
ए 


> £ देवतया सह तादात्म्यम्‌ एति । _ एन 





पता ॥ 
द. ( 





भोण ॑ प 
अपाने समान उदान ओर व्यान 


नये पाँच घ्राण वायु द । संवित्‌ 

पहले प्राण सूप भं ही परिणत ह भाण रूपम ही परिणत 
अन्व <~ ' संवित्‌ प्रकार रूपा है | प्रकार 
वके पांच कायं सै स्थिति, संहार, त्तिरौधान ओौर 


अनुग्रह्‌ 
अनुग्रह प्‌ क्रमराः प्राणि आदि काले संवित्‌ के इन रूपों मे भी विद्यमान है । ष 
शन्य से छेकर व्यानोदय तक ६ विश्रान्तियौं भें आनन्द का समुद्र हिल्लोक -०)/ 
`-----------`-_--________-_`_`-_-_`_`-_`_`-_--_~_~__~_------_-~व-- 11 1111 --र---------- । 


करता है | | पटुः > ५ ८२५५ 


थ वर्णोदयः-- तत्र अधुप्रहरे अधप्रहरे वर्णोदयो षिषुवति 
समः, वणेस्य वणेस्य दवे रते षोडशाधिके प्राणानाम्‌ बहिः 





नन 





पि शः चवय +| उदयः ॥§ अयम्‌ अयतनृजो, _. 
वणदियः।-- भन ` (क ` प 


८. यतनयजस्तं मन्त्ोदयः अरघहवटीयन्त्रवाहनवत्‌ एकानु- 


सन्धि बलात्‌ चित्रं मन्त्रौदयं दिवानिशम्‌ अनुसंदधत्‌ मन्त 
ठे 0 + 
(~^ ^ ©> 

५ ०5९ © 
ध 1 

आधे अधे पहूरमें वर्गो का उदय विषुवत्‌ मे समानरूप से होता > -2.त 

हे । वणं वणं का प्राणचार पृथक्‌ पृथक्‌ ह्‌ । कुरु संख्या २१६ हे । आन्तर 
प्राणीय अर्धप्रहुर में प्रतिवषं २६ अङ्गुलोदय ओर बाह्य प्राणीय अधंप्रहुर 


मे ३६ चषक हाते हँ । अयत्नज वर्णोदय का यही क्रम हे । 


यत्नन वर्णोदय सन्त्रोदयका हेतुहे) यहु अरघ घटो यन्त्र के 
बाहुर के सदश एकानुसन्धि के बल से विचित्र मन्त्रोदय को रात दिन 
अनुरन्धान करता हुभा सन्त्र को देवता के साथ तादलस्य प्राप 
करता हे । 


१, तं० अआ०५ पृ०३८ 





























र्ट तन्त्रसार: 





वर्णोदय का रेखाचित्र इस प्रकार समक्षा जा सकता हे-- 
हि [०॥- ‰ त 
द - र 
1 
14 तद् । 
ट ष 
६5" 0८ = रि न ह 
3 कम्य छ. 
4 मि £ = 1.18 
म (4 म्पि ^ [= ~ 
् ¢ ## [5 ~ £ 
4 व र < ९९५ भ ॥ 
| £ ~ ^+ जी "~ जि = (अ= ६, 
-- फ , 
1 | [5 # 
् | ¢. 
| [ट । 
> # १५. र. ° > [> # 
[४ >" ^, 
: त 1 
६.८ ८9 | 1“ “__,__.-----~ 
~~ 1 ह ॥ ल 1 „ 
12: 5 हि- 9 + ८ 
त्‌ ट ५ ४ ॥ | 
[० ५ -- [ए 
€ & & ४: = 
|: -* 1 -4 ए ५ 
भै > )-2 3 
छ 113 
<, -- ५) -९८ »। 
रि [हि |; (म 
` 9 ¡र )- | त || 
( ऋनं 


ज 


न~ 


आ-+ऊ 


षष्ठमाह्िकम्‌ भु 


। विदोष-( सू्ंस्वर ) अ कै अमेप्रवेशसे सोम्‌ स्वर आ बनता, 
किन्तु इकारकेदो ओररूपहते ह । ऋ ओर र । दोनों मे इकार के 
| साथर, रु की श्रुति का व्यंजनाभास है। ये दोनो वणं षण्ठ वण कटलाते ५५..५०.५ 
न है । वर्णमाला में यही क्रम स्वीकृत है । कवं, चवर, टवं, तवगं ओर 
८ पवगं के मूल उत्स यही अ, इ, ऋ, च उ ये ५ स्वर हँ । यही ५ स्वर 
वर्णो पदों ओर मन्त्रो के खरोत हँ । * यथा-- 
6 9] रि © 
संस्थानानुक्रम-- 


अक, ख, ग, घ, ड, ओर विसगं | कण्ठ, तालु, मूद्धा, दन्त 


ओर ओष्ठ स्थानो से सभी 
व्यंजन अल्पप्राण ओर महा- 
प्राण, घोष अघोष विवार 
संवार नाद रूप विभिन्न बल 
ठप, फ, भःम, ६ कप से उच्चस्ति होते हैं । दै 0 १, 

इससे यह भी सिद्ध होतादहैकि, जो अकार का उदय स्थानहे, वही र 


त । इसी तरह इकारादि चवगं आदि के उदय स्थान ह । , 


इ--च, छ, ज, ज्ञ, ज, य ओर श 
त्--<) 2) ङ) ©; ण्‌, स्‌ ओर ४। 
| द्टरू- त, य द) घ, न, ख ओर स 


---- या ~ 


५ॐ> 


यह्‌ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि, यद्यपि सकार दन्त्य ओर हृकार ५०७५५५८ 
कण्ठय है, फिर भी स॒कार्‌ घ्रा णात्मक ओर जीवुनरूप है | अतएव हृदय ४. 
~. में उदित होता है । हकार प्रकाशात्मक है । अतः सब उसके उदय स्थान क्ता 
र ठ वर्णोदय का यह्‌ क्रम परोदय में प्रस्फुटित है । न) 


री 
८ ^ । सूक्ष्म से 4 क्ष्म के प्रवेश मे सोलह ओौर निर्गम्‌ मे १२. वर्णोदय होते 
2 £ ह । प्रवेश मे अपानंवांह अवस्था हती है । उसमे आनन्द का प्राधान्य 


८ होता है ।२ इवास निगम मे पृष्ठं वणं नही मे पण्ड वणं नहीं होते। "९.५१. 
अपानवाह्‌ म प्रत्येक वर्णं २१ अगुल का दिक्‌ प्राप्त करता है। तथा 
प्राणमं ३अगुलका दिक्‌ श्वास से प्रभावित होताहै। यह प्राण ओर 
„अदान की क्रिया स्वाभाविक रूप से समस्त रवासप्ररवासजीवी प्राणियों मे 
होती है । मानव में वर्णोदय का स्पन्दन षोडगुक या द्वाद्श॒क वर्ण समुदाय 
( जो क्रमराः इवास के प्रवेश ओर निगंममे होतेह) का आश्रयं केकर 
१. त० ६।८२२ म २. तं० ६।७६४ 
१५ 





(६ 





| नन 























~ 
उनका अध्ययन किया गया है | यह्‌ सृक्ष्म-सृक्ष्म वर्णोदय, स॒क्ष्म॒वर्णोदय 
का दूसरा तच्चकार है । = 
अगुरु को गणना छठ आह्भिकके प्रारम्भसे ही चरू रही है । स्थान 
प्रकल्पन में बाह्यविधि ग्राह्य है । यह सिद्धान्त है कि, हृदय से द्रादशान्त 
7 अपनी अंगुलियों से ३६ अगल का प्राणचार होता है । ३६ 


अंगुलं भराणवाहे म॒विन्दु न्दु का ओर ३६ अगुरु के अपानवाह मे नाद 
. . संचारहोताहै। र = = ` = ` न्द 
इतना विचार करने के उपरान्त यह्‌ स्पष्ट होता है कि, दिन ओर रात 
के चार-चार पहर के अनुसारअसेह्‌ तक वर्णो के आठ वगं कैसे उदित 
होते हैँ । स्वर वगं, कवगं, चवगं, टवगं, तवगं, पवगं अन्तःस्थवगं ओर 
८ उष्मा वं ये आठ वगं प्राणवाही दिन ओर अपानवाही रात्रि में उदित 
१०४३ (५ होते ह । बाह्य अहोरात्र भी इससे प्रभावित होते है । यह अत्यन्त क्म्‌, 
0०19; 
1४ 9 ६० घड़ी के अहोरात्रे चार विषुवत्‌ होते ह । प्रत्येक विषुवत्‌ पर समनं 
> रूपसे वर्गोदय होता है। प्रति ५ अगुरु का उदय क्रम निश्चित है । 
५१). ५ प्रत्येकं वर्णं के २१६ प्राण स्पन्दन होते है । बाह्य उदय में ३६ चषक होते 
र) > है। एक चषक मं ए सषक स९९० म चलते हं । ३६८६२१६ प्राण स्पन्दन 
स योगियों द्वारा आकलित द । ` वर्णो का वगं के क्रम से जितना उदय होता 
| ,2> „ है, वह सभी स्थूल वर्णोदय ही कहलाता है । यही वैखरी वाक्‌ है । 


<; रहट को तरह चलाने पर चलता या होता है ।२ 
रहट मे एक ओर ऊध्व॑मुख ओर एक ओर अधोमुख का चक्र चरता है | 
पानी अपने आप गिरता प्रतीत होता है। उसी तरह यत्नपुवंक मन्त्र 
#2 धवन म ना मं एक चक्र चलता है ओर पर संवित्‌ से एेकाठ्म्य स्वृतः प्राप्त 
| (8 “होता रहता टे । यह्‌ चक्रोदय परा संवित्‌ कै संप्रापण मे निमित्त बन 
| ५७९१ ५/ जाता छर 1\ एक-एक मन्व की अनुसन्धि मन्त्रानुसन्धान के सन्दर्भ मँ देवता 
























| , (~, से तदास्य स्थापित करता है । = 
| ^~ श) तत्र सदोदित प्राणचारमंख्ययेव उदय्नख्या व्याख्याता, 


पिति दधेम्‌ इत्यादि क्रमेण ` अषटोत्तरशते चक्रे द्विशत 
१, त० €। २४६ , २. त० ७।३ 


^ 


/२.' , त० ७४ 


०६ 








प्रभाव योगिजनों द्वारा परिलक्षित हो सकते हे | ^ हि केतित भि 4 


- ० - - व ^ = 


















१ गासि 
षष्ठमा्िकम्‌ ++ २२७. 


_ उदयः, इतिक्रमेण स्थूल्रमे चारस्स्ये पि (न प्राणचारे 
2,“ ्षोणे कालग्रासे वृत्त सम्पण भमेषेदं संवेदनम्‌ चिन्रशक्ति ध 
+ ह [५५ 
निभरं भासते छ (न 
इत स्थिति मे अर्थात्‌ मन्त्रोदय ओर मन्त्र देवता के तादात्म्य प्राप्त ५१५) 

कर सने पर प्राणचारकी संख्यासेही मन्त्राणं के उदयको संख्या | 
यहा व्याख्यात ह । उसके दने ओर उसके आघू क, तथा १०८ चक्र म 
२०० प्राणोदय, इस क्मसे भी स्भूरीर सु प्रोण .प्रोणचार के उभय 
स्वरूप निमित होते ह| उनमें विश्ान्त वणंमाच्र कालखण्ड. का 

५५ प्ाणचार क्षीण हो जाने तथा कालग्रास सम्पन्न हो जाने पर यह्‌ पर्ण 

४ क संवेदन चित्रशक्ति निभेर होकर ही भासित होता हे \ 


£ व ५+^ वर्णो ओर मन्त्रों के उदय तेथा प्राणचार का प्रकरण पहर स्पष्ट 

` हो चकरा है| सवता क छिद्‌ दुवेरक्ि रूप प्राणवार संख्या का पुनः उत्छेल ` 

- न ओर सूक्ष्म चार भेदसे तीन प्रकारसे विभाजित हो सकता है 

= १-तद्िगुणित करा तात्वरय २८ घडी दिवस संक्रान्तियों में १०८०० ~+ 

^ ध) ३० घडी को १२ रात्रि संक्रान्तियों मे ` १०८००=२१६०० श्राणचार होता 

दै । २्~स्पष्ट ही १०८ के "चक्रं मे १००,-}- १०८ के चक्र मेँ १०० अर्थात्‌ 

१०८ के चक्रमे दोसौ को गुणा करै पर पूरैः २१६०० प्राणचार होते दैँ। | 

३-६ऽ घड़ी के ३६० श्वासो के गुणित होने पर भी वही २१६०० प्राण- ९. । 

न्त एक अहोरा मे सम्भव है.) £ &५ + > ५०५ ( ९९.) | 
प्राणचार क्षी गर कपः का अथं दो प्रकार क ¢रुया जो “सकता है- 

१. समाधि की अवस्था घौर २. मत्य्‌ की अवस्था । दोनों अवस्थाओं | 
मे कालकां ठ होता जान पडता इ { इन दोनों भूमियों मे वर्णो १ | 
[८ गश्ै दय को स्वारसिक ( अयत्नज ) स्थिति होती है । उस समय स्वारसिकता | 

को प्रतम स्थिति होती है । उसको मातस दधाव या भरस्व स्थिति ह. 
कहते ह ! यही इसकी चित्रात्मकता है । ++ अनाहत, पर या 
सम~ राश्चत-समुदित वर्णम चराचर ४४ रहता हे । 
„५; .सृवेदन ! साधक की 9: ओर मत्यपरान्त की महावि 
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२९८ तन्त्रसार 1 क ७ ०२, क = । 
च माह्भिकम्‌ 
काद फ धि भेदकः, न वे्यभेदः शिखर थज्ञानव भ को ही कार भ 
ज्ञानस्य रि व "3 कहते दै । यह्‌ काल अखण्ड परमेश्वर की स्वेच्छा से : 
0 यावान्‌ थतिकालः स॒ एव क्षणः प्राणोदये च ~< भासित काली शक्ति का ही प्रभाव मात्र है । रत स्वच्छा म 
₹ = ४. | 
, मन्‌ एक "४ ज्ञानम्‌+ अवद्यं वता यथा लकरप- «~ + प्रन होता है कि, प्राण के स्यन्दन 
९६८ ज्ञान ५ १०.३५१. कं नं केचित्‌ स्यात्‌, क्रि ५ ही है फिर प्राणोदय न्दनमे भी तुटिआदिका क्रम होता 
"०. शिद्ध , कमिकशब्दसषितलवात्‌, मात्राया ।{ ~. न दय मे एक ही ज्ञान के उदय का क्या तात्पयं है ? उत्तर 
ह; वात्‌ यद्‌ [ह्‌ - तस्यादित उदात्तमधेहस्वम्‌ भ) जानत का एक ५.७ 0 भो एक ही होता है ओर क्रमिक होता है । एक 
6 ८ पा० १-२-३१ ) इति- | क त्प ज्ञान | इसे क्रम योग॒ कहते हं ।* क्रमिकता 
९१ न ~ अपेक्षित है । क्रमिकता काली शक्ति । कता सदा 
` 03 काल भेद ही संवेदन कं भेदं काहेतुहे क भेद नहीं । ॐ! हो सकती है । ली शक्ति है) सारी मात्राय क्रमिक रूपसेही 
पर खड व्यक्ति के ज्ञान की तरह । ज्ञान क पवो राखर 
[ समयही क्षण व्याकरण के प्रव 
। हं । राण के उदय हने पर एक प्राणो मे एक ज्ञानही होताहे. ` -3 | उनका सूत्रग्रन्थ है| तंक भगवान्‌ पाणिनि इसमे प्रमाण हँ । अष्टाध्यायी 
यह अनिवायं सत्य हं अन्यथा पहले अध्याय के दूसरे पद के ३ 
~ त एक नहीं होगा । मात्रा.“ < मात्रागत स्वरो की चर्चा की है | उनके अनुसार ह मिम ४३, ५ 
॥ स्र ~~ -- नु सद्ध है । इसी दृष्टिकोण यवृ ऊध्व भाग से उच्चरित होने वाले स्वर उदतति होते {ज ए 
त्र "तस्यादित उदात्तमधं वरुणाः इस ऋचा में 
५६ 2 ह्वम्‌ । ।२।३२ ) भो आकार ओर 
[र ^ 5 ( ९ भ क हि ५५००५ ४4 ) 4 "क कोर अवयवो के अधोभाग से उच्चरित = 1) उन्हीं 
प) > वेद्य, वेदक ओौर वेदिता विद्व के युही तीन स्वरूप भ एथ ~ वाङ्‌ यज्ञः संक्राम' इस ऋचा मे आदि अकार अक 
+ ४;  `पार्थक्य की भेद की; अनुभूति का कौरण -~ र ॑ समय के । ह | जस मीर भवदा दोलो भमो का भेक हो प सस श र 
शद्ध प्रभाव समय । जसे "क्व स्वरित ता 
ग्रे १। न ज्ञात होती दै। वेद्य मात्रतोएक ही | उदात्त परभाग भ (५५ में क्व हस्व स्वरित ओर ्वो' कां ओकोर रूप 
0 दिख उदाहरण से इसे समर्ञ--एकं व्यक्ति | ({ 
र की उचाई पर बेठा हुभा एक बस्ती को विना विस्तार में गये 
~> मरमं घर नी दी वड़ग पित एक होः स्यान ए देख रहा है । उसे भरग- विचार §। रमे गयं यह स्पष्टहै कि, इस स्वर विधान में भी पूर्वापर 
ॐ 92 पड़ेगा । ज्ञान क्षणिकुःोता है । जिस -ही स्थान, एक ही नगर दीख स्वरित महौ नही वरन्‌ संहिता की दा भँ भी उदात्त, अनुदात्त गौर 
षे १ स समय जिस वस्तु का ज्ञान होता त तथा प्रचय स्वरों का भी क्रमिक विचारहै। ˆ` (का म 
| न वह्‌ क्षण उस वस्तु के ज्ञान से सम्बन्धित होता है । ज्ञाम्‌ इससे यह्‌ नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि ( 
= है, इसका अथं यह्‌ है कि, जब तक ज्ञान अवस्थित मिक्ता का महल है ओर उषी क , मात्राओं मे निश्वयरूपसे 
वह्‌ कालखण्ड क्षण दै 3 रौर उतनी देर तक ही ज्ञान रहता ओर प्रचय आदिका निणं सी के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
वस्तुतः नील, पीत, घट, पट आदि वेदयमूरक ज्ञान तेह र ऋचा मै पदं पाठ ^ ५५५ म । जसे अग्निमीडे पुरोहितम्‌ इस 
न्तर समाप्त होते रहते है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि, समय ही कदर हद संहिता भाग मे ई स्वरितं होता ५ तथा इसी का 
ल ह। ह य वणल हे । ~~ ` 1 
जहाँ तक प्राणोदय का प्रन है, उसमे भी एक उदय मे एक.ही ज्ञान | ५ ० वि० तन्त्र १।४७ 
- सिद्धान्त कौमुदी [ चौ० | प्रथम माग पृ ९।१० 


सम्भव 
वहै। प्राण सामान्य स्न्दातमक होता दै । आनन्द के क्रम की कलना 
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तन्व्रसारः .+ॐह >` 
क १ न 
“$~ ते र र यावत्‌ न उदिर्त, तावत्‌ एकमेव 
८, भनज्ञानम्‌ । अतएव एकाशीतिपदस्मरणम्रमये विविधधमानुप्रवेश- 


कक 


| (५, मुखेन एक एव असौ परमेदवरविरषयो `| विकल्पः ,कारग्रासेन 


गि 

६ ९ ) अविकल्पास्मा एव सम्पद्यते इति | (इ एन च्छ देष 
^< इससे जब तकं एक स्पस्द के का स्पन्दन नहीं उदित होता 
तब तक एक ही ज्ञान रहता ह । इसलिए ईइक्यासी पदों वारो परा 
मातृका देवी ह'--इस स्मरण सन्द मेँ अनेक धर्मो के भीतर एक के 
अनुप्रवेश के माध्यम से एक ही वह्‌ (परमेश्वर विषयक) शुद्ध विद्या रूप 
^ विकल्प कालग्रास से अदिकल्प रूप ही सम्पन्न होता है । 







प 3 यह्‌ सारा सांसारिक प्रसार एक मातर स्पन्दनकाही खेलटहै। एक 
स्पन्दन हुआ । तदनन्तर दवितीय, तृतीय ओर इसी प्रकार क्रमशः अनन्त 
स्पन्दनो का विराट्‌ उच्छलन यह विश्च । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञानभी 
स्पन्द के माध्यमसे ही महनीय होते हँ । जब तक एक स्पन्द्-तव तक 
एकं ही ज्ञान । द्वितीय स्पन्द क्षण में द्वितीय ज्ञान । यही ज्ञान का क्रम- 


विकल्प सिद्धान्त है । 


सिद्धान्ततः परामातुका ८१ चरणों की मानी जाती है | ५>६२ हस्व 
स्वर,८९९ दीघं स्वर,६ध्लृत स्वर,२२ कादिमान्त व्यंजन ओर १६ अन्तःस्थ 
तथा ऊष्मा = १०-१६-६1 ३३ १६८१ इक्यासी अधंमात्राओं से 
संवलित मालिनी मातृका देवी एकामशं मे, पारमैश्यं सम्पन्न परमेश्वर 


परम रिव ओर विविध धर्मानूप्रवेश मे, स्वर.व्यंजन वणं समुदायमे, उल्लसित ( {2} 


होती हे । ५१ लस +© 2, 

.> शुद्ध विद्या मे क की अनुभूति की वेला मँ, इदन्ता रूप ५० वर्णा 

श त्मिका मातृका लिपि अहंता रूप परमेश्वर विषयक परामशं होता 
< है । किन्तु काट का ग्रासं जहां से प्रारम्भ हुआ, बस सारे परामशं-स्वतुन्त्र 


जरि अविकत्पात्मक प्रतीत होने ख्गते हँ । यही कालोदय का प्रभाव है) 
कालोदय से ही वर्णोदय भी प्रभावित हो जाता है| 
क 
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एवम्‌ = कालाष्वानं प्राणोदय एव पश्यन्‌! पष म 
संहारा विचित्रान्‌) निःसंख्योन्‌ तत्रैव आकर्खयन्‌ , आत्मन 
र एव पारम प्रस्यभिजानन्‌ शक्त एव भवतीति । == ५ १,४०१.८२ 
~६५९ इस प्रङार सम्पूणं काल अध्वा को प्राणोद में देखता हुमा, असंख्य | 
विस्म॒यजनक सृष्टि संहारो का भी वहीं आकलन करता हुञा, स्वात्म 
>.“ पारमेदवयं का प्रस्थभिज्ञाताः साधक अवश्य ही मुक्त हो जाता हे । "^ <+* न 
इस आहिक के पूणं विरलेषण से यह निश्चय ही सिद्ध है कि, प्राण | 
के एक एक स्पन्दन मे असंख्य सृष्टि ओर प्रस्य अन्तभूत हे! प्राण 
महासष्टि रूप है । प्राक्‌ संविद्‌ प्राणे परिणता के अनुसार प्राण की प्राण- 
च संविद्‌ मे ता हवी वियात गोत है । वहं संविद्‌ भी चिन्मात्रमे बोधितहोती 
ओर चिन्मय रिव का स्पन्दन ही कालोदय है । कालोदय 
म प्राण, अपान, सम्वँ ान मौर उदान क स्पन्दनों को साधक साक्षात्‌ | 
५९१ 4; मेष 
र संहारके स्वरूप को समज्ञ लेने पर साधक परमेश्वर 
0.“ के स्वातन््य का ~ जाता है । उसे यह 
.. प्रत्यक्ष अनुभव हो जातादहैकि, यह सारीकी सारी आश्चयंच॒रितावी ५ 
3 प्राण की वरेण्य॒ता में व्यवस्थित है । 
~> इसी क्रम मे साधक यह्‌ भी अनुसन्धान करलकेताहै कि, यह सारा , 
विश्वविस्फार मेरे स्वात्मके ्वयंसेही सम्भतदहै। उसे प्रत्यभिज्ञाके 
~ से आत्मानुभूति हो जाती है। अपनी विश्वरूपता का आकलन 
कृर उसम यान्‌ भूमिका को आत्मसात्‌ कर ठता है | 
उसे जीवन्मुक्तता का आनन्द उपलब्ध हो जाता है 1 आनन्दवाद 
की उस भूमिका मे आत्मा के महामादश्वयं के अतिरिक्त कुछ अनुसन्धेय 
र, नहीं रहता । वह मक्त ही हो जाता है । सी न 
92, संविद्रपस्यात्मनः प्राणशक्ति,. पदयनरूपं तत्रगं चातिकालम्‌ `; ४ 
र. साकं॑ष्टिमरंहार चकेनित्योक्तो भेर्वीभावमेति ॥ ` 


षष्टमा्लिकम्‌ 








न) 


8 ५ ) संविदा प्राणस्त निरीक्ष्य काला्तीतां स्वत्मतां चालुभूय । > ~ 
ष्टौ स्थित्या स्वसंहरभेदै तिष्ठन्‌ साक्षात्‌ भैरवः साधकोऽहम्‌ ।स्०। 


र< द 
४ 


१. त° ६।१७२.१७३ 











4 [6 50 > पपन (००० द ० ५८, (+ < 9< + \ 1 ४५ (0 [ष्‌ \ 
0५ ----, ण > 
~= ख [*) ह) > | 
0 सको ओ) त गे, ॥। ( ठ ८2. 
"` तन्त्रसारः ^ भि 
-3 ` सविद सपन भगशक्ि का स । | 46 
० हम "अ~ त । {=+ शीलित नहीं ष यह घारणा र, #। र ८ 
का विषय हं \ सृष्ट, स्थि क र संहार के चक्र मे भानन्द लेता हओ ॥ ५; स्षममाह्िकम्‌ + 
उल ठ नतह । “४ + (न 
(अक लिह रअस् इउ सवेअण, फन्दतरङ्गकरुण तहु पाणुर | \ ९५९ च ना 4 
| “5. पाणञ्बन्तरम्मि परिणिडड॒ सउ,  कालपसरु परिभाणु॥॥ + 1 तत्र समस्त एव अयं मूतवेकितयुभासनुशक्तिजो देशाध्वा ५०१७. 
संविदि विश्रान्तः, तद्द्वारेण शुन्ये बुद्धौ प्राणे नाडीचक्रालु- ९।.५५० 


<` स | र 
करः ` छाया-सकुप्रकाशरूप सू्दूतसपनदुतङ्गकना, तस्य णु ¬ ८1 ~ र । 
^ श र क चक्रेषु बहिः शरीरैः धाविटिलि्गर्थण्डिलप्रतिम्‌ादो समस्तोऽध्वा 





र ्राणुभ्यन्ते परिनित्‌ सुद कालरषरं परज्िय > < „र 
विश्व परकाशषरूप है । साराश्वेदेन, सारौ अनुमूतियां, प्राण को द्‌ त ` > परिनिष्ठितः, तं समस्तमृध्वानं देहे विलाप्य, देहं च प्राणे, तं 

ह हे ] क क 4 € ९ ० ५ 

स्पन्दशक्ति को तरङ्घः हँ । इनका आक्रलन अनिवायं है । यही सबसे १ न्‌ धियि, तां शुन्य, तत्संवेदने निभरुपरिपूणुसंवित्‌ संपद्यते । 








००८ 
| १२0 ष र ---> ध [ण कं भीतर ही सा ह 
0); ५ ध 4 भ हना नन छि सोपा क मुत्ति वैचिन्प्र के आभासन को शक्ति से उत्पन्न यहु समस्त 
1 5. ~ त्रस ५. | न -0९द1य५ स देशाध्वा संविद्‌ में विश्रान्त है। + संविद्‌ के द्वारा शून्य मे, बुद्धि 
९५ जह उल्लस जह विण्णिरूज्जई, / += 4 मे “प्राण मे, नाडी चक्तागुचकरों मे, बाह्य शरीर अर्थात्‌ लिद्धसे 
> + 04 पवन सत्ति तह शएहु महेसर्‌ । ५ ( कस परतिमापर्थन्त बाह्य प्राणस्थान मे सभी प्रकार भ अध्वा, परिनिष्ठित हं । 
गी > पिद्धिपलभं दसई ज गिमञ्जई तः उक्त समस्त अध्वा को देहु मे, देह को प्राण मे, प्राण को बुद्धि मे, बुद्धि 
9 „< ॑ ५ + > चान्य से ओर शून्य को संवेदन में प्रविलापन करने पर निर्भर परि- 
पन वा सो निनि त ॥ णउ चत्तहसाअरु ॥. + 3 व 
` = क ~^ अ एं भवित संपात तो ह। = य्‌ 
छया यृथ/न्छति यथा विनि, पवनुश क्तस्तथेष महेहरः । ५५ रथ - गवसमावैश--१. उच्चार, २. करण, ३. ध्यान, ४. व्ण, ओर 
8 | सृष्टिप्रर्यं द्रापित्वा स आत्मा नित्युचित्तचुसागरः | व. (८०५ 1५ ५. स्थान प्रकल्पन रूप पांच प्रकार के चिन्तन के द्वारा होता है । इनमे 50 

“^ उदाहरण ५ से पवत शक्तिं कोलें। जसे वह (उल्लसित होता ८००८४ ०१५५ स्थान्रत्पन ही देशाध्वा का विषय है । देश्ञध्वा तीन रूपों मे उक्त है। 
हवं भौर पश्चिम, उत्तर ओौर मलय वातास के छातायन से ~ बह ए - ॥ उसका प्रथम स्थान प्राण, द्वितीय देहु ओर तीसरा स्थान बाह्य पदार्थो 
निकलता हे । उसो प्रकार यह्‌ महैश्ष्वर हे । यहु भी उती तरह उल्लसि की स्वात्म मृत्ति है । जगत्‌ मूत्ति-वैचित्यसे भरा हआ है । वेद्य मात्र का 

होता हं मौर हवा कौ तरहू हौ विनिवृत्त भो श्रतीत्‌ होता हे | 7८५“ आभास, शक्तिपरही ५ है ।+आभास की शक्तिसे प्रत्येक वेमे 
५७ ष्टि का सजंन करता हं ओर कभी वही संहार को लोला भो ` वैचित्र्य आता है। वेद्य य मू्तियो का स्थानहीदेशहे। देशका विस्तार 
र्दाशित करता हं । वास्तव मे यह आत्मा चितु सत्ता का शाश्वत सुधा- | ओर उसका समज्लना देशाध्वा है । क्रिया से ( काल क्रम ) कालाध्वा ओर 
स्र ह। ७४ ४८४. ४ ९५५० आनन्द कः उल्लास है । (२ 4 मूति से दैलाध्वा का पारथवय _ठोता दै। छदो प्रकार के अध्या चिन्मात्र 
मदमिनवगु्षपादाचायं विरचित तन्त्रसार के कालान्वर-प्रक।द्नं ०९९५५. { मरही प्रतिष्ठित दै ग प्रतिष्ठित >।२ देशा - संविद्‌ मे समाहित रहता है ।२ मे स ९ 

नामक षष्ठ भ हिक क। नो र-क्ष।र-वितेक भाष्य सम्पूणं । ह € &€ मद ब्रात छत्‌-६। 1) ५ 09. ६ | 
| . ५ &, १. महाथंमञ्जरी का० ५६ पुण १३९ पक्ति ४-५ | । 
# २. तं० ८/३ ३. तं० ६।२८ 


| -- ---( के -- र ") ४ ५> ०५४. 
८.४.०७ ५.{-५ -~५~{ | 
~ < €.€ १० ` `, व," थ शनन 
~ ४ ८ | 








, २३४ ततत्रसारः | सप्तममाह्िकम्‌ २३५ 


संविद्‌ परुप्रकाश रूप से शुद्ध होती ठे । स्वातन्त्यशाक्ति के कारण अपने में । ३६ छत्तोस तत्वों के स्वरूप का ज्ञाता साधक वििवोततीर्ण संविद्‌ 

र कपण च अवभासन की आकांक्षा जव उसमे उदित होती द, तो सारा को परमरिवके रूपमे दही देवता हं । संविद्‌ के विरवमयत्व की अनु- 

भरं वि ~ टै । फलस्वरूप यह देशाध्वा भी भूति उसे सदा रहती है ।* इसके न होने पर वेद्य के जितने सूक्ष्म अंश 

अ ४“ उरसं निकै प्रतिफलित होता हँ । संविद्‌ के दवारा शल्य, वृद्धि, प्राण जौर सभी है - जसे ब्रह्माविष्णु आदिजो माया गभेके ही अधिकारी हे, उन्हीं 

{+ , चक्रो-अनुचक्रों से युक्त लिङ्ग, स्थण्डि, प्रतिमा आदि में अघ्वा को वहु परमतत्त्व मान केता हे । इसलियि प्रक्रियाज्ञान परमावरयक हु । 
की अनुभूति साधना का विषय दहै † ` कहा भो हे--7प्क्रिया से बद्कर कोई ज्ञान नहीं ह ् ` 

अघ्वाका विल्यदारीरमे करने की विधि गुरुसे ज्ञात की जा सकती धरादि दिव पयंन्त ३६ तत्त्व होते ह । इसके स्वरूप का ज्ञान तत्त्वज्ञ को 

है| इसी क्रम मे देह्‌ का विलापन ~ प्राण का विलापन _ बद्ध ओर | सदा रहता दै। यह अनुभूति-जन्यज्ञान विरवमयता से सम्बन्धित है व्रि्वो- 

बुद्धि का_ विलापन दन्य मे किया जाता है| स्वात्म विमशं रूप _ स्यन्दन [ि तीर्णा संविद.की अनुभूति का विदोषं महत्व दहै । वृह परम रिवरूप हौती 

का आद्य प्रसर प्राणदटै। इसरू्प में प्रसरित होने पर भी संवित्‌ ` ह [ तच्छज्ञ योगीर्वर उसका साक्षात्कार करता है । अन्यथा वेद्यवगं की 

मे किसी प्रकार का रूपान्तर असंभव है। अन्त॒ः का सारतत्त्व -रंतिष्ण रदिमयों से शोभित किसी तच्व-प्रतिनिधि-रूप संविदुंशा को ही वह 

वुद्धि टै । इससे पहले दौ प्राण उल्लसित रता दै । प्राण, स्पन्द, शि । परमतत्वरूप से स्वीकार करने के कलङ्कपद् मे निमग्न हो सकता है । जेसे 

स्फुरत्ता, ` विश्रान्ति, जीव, हृदय प्रतिभा आदि शब्दों से संज्ञापित दत ०० वष्णर्व मायागं के. अभिमाती तत्त्व कों ही. परत्रह्य रूप मानकर मूल 

है । प्राण की २४ शिखाय २४ संक्रान्तियां है, जो अहोरात्र मे होती हैं । । तत्वज्ञान से वंचित रह जाते हं । दसलिये प्रक्रिया का ज्ञान परमावर्यक 


९०० प्राण उल्लास के रन्ध्र है । २४०९९०० प्राणोल्लास = २१६०० | प्रक्रियायोग से प्रक्रिया ज्ञान होता है। प्रत्येक तत्तव॒ का, उसकीं 


्राणचार ६० षड भँ होति दै किक यि मौर वच का, एत म न क 
“1 ध >. # नै नि . ॥ मावदह्यक इस 
भनु >^ ¢ विच्च प्रमेय का. उल्लास प्रमाता कै स्वातन्त्यसे ही सम्भव दहे।  प्रथन्‌ में सुमुथ होने की का है, न मक्त कर सकता है ।९ ९११९९१०९ 
% प्रमेय का सर्वथा अभाव शुद्ध संवित्‌ की अवस्था मे; की अवस्थामं टोतादै। उस समय न जानने वाला न मुक्त हो ४ = 1 ९ 
शरभ संवित्‌ का परामरं होता है-भे वि्भौतीणं हूं / इस अवस्था कौ न तत्र पृथ्वी ततं कषत कोटि्रविस्ती णं तर 9 ण्डगोलकरूपम्‌ । 
८ कत्पनातीत्‌ रक्तता को शभु या शून्य. कहते दँ । उसी गृन्य म बुध का 144  . तस्य अन्तः कालाग्न्नरकाः, पातालानि, परथिवी, स्वर्गो यावद्‌ 
विलापन होता दै । अन्त मे साधना की पराभूमि प्र रिक्तता का भी £| रसद) ति। ब्रह्माण्डव्ाघ्ये रुद्राणां शतं । न च ब्रह्माण्डानां 
( क † ब्रह्मलोक ३।' । । ८९? 


विलापन संवित्‌ में हो जाता है । सवं संवेद्य कु सवंथा सं. ज्यति ¢, 5१ धरातरवात्‌ दशगुणं जलत 
^ *^भावातीत शु संवित्‌ का सवेत्रावस्थान परमार्थतः अनुम गम्य है) यं =< संख्या 9 दयते । ततो च 01 क । तत ५ 
॥ ह्न 55“ उत्तीर दश्यणम्‌ अ्कारान्तम्‌ । तवथा जरं तेजो बाुनंमः 


29) 

७ ह $ । ( 
भ र ;#- ग्‌ < 

रद. ॥ न्मात्र-पशचाकषुकादृश भृञटिकारश । अहङकारात्‌ शतगुणं 


द तदुत्तीर्णा संविद परमुश्िवस्पां ‰.. 
® [रे 1 क # ® ) 
५४. ति “धर्यन्‌ विश्वमयीमपि पिव दयेत्‌, अपरथा वे्यमागमेव कचित्‌ ऽनः 














परत्वेन शृहठीयात्‌ ..मौयागर्भाधिकारिणे ) विष्णत्मुदिकं बा, ^ द्वितं । ततः सहस्रधा परहृतितचछम्‌ । एताबलङृरयण्डम्‌ । ९.४ > 
तस्मार्‌ अवद्यं क्रियुज्ञानपरेण भवितत्यप्‌ । तदुक्तं -- _ „~ तच्च व्रहाण्डवत्‌ अपल्यम्‌ । \ ^ 
न प्रक्रियापरं ज्ञानम." ` |? इति री उ १. स्वर° तं ७।५३, व्रि° भरव १५६ २. तं ८१ १(स्व° त° ११।१९८ 
4 #९ 2 नक „६ न ॥ 
~ १, त० अ! ६।१०, ८1७ ह, 1 सै र र | ३, ३० ९.५८. ५५ | ०१ हि १. 
९ । ऋ ©. 
< 9 ५.८. ४ ~¢ ¢+ ~ ५) ग क ध. 1 ‰. , छ द८ ह ०९" ० च 
1 6 448 0 (0९0 40 ^ ॥ (द्‌ (, "द ५६ 
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पुथिवौ तत्त्व शतकोटि प्रविस्तीर्ण 


9 है । यह ब्रह्माण्ड गोलकरूप है 
इस कालाग्निमुवन, नरक, पाताल, 


पृथिवी भौर स्वगं तक ब्रह्मलोक 


| 4 2 । ब्रह्मलोक के बाह्य गोलकमे सौ खो का विस्तार ह । वस्तुतः 

ह -अहाण्डों कौ म्र भस्भव असम्भव रे । त्व से ८ 8 
नन वणक ट । धरा तत्व से इसगुना जलतत्तव ह । =5 १८) ०>३\९०)) 
(0० णज २ जहार तक दसगुणित तत्त्व-विस्तार हे । जल, तेज, 


प ८० वायु, म व तन्मात्राये, ग्यारह इन्दियां ओर अह ार यही क्रम 
0 "ह? स गुना बुद्धितत्त्व है । बुद्धि से हजार गुना प्रकृति हे । 
++2"पूथ्वी तत्त्व से प्रकृति षपयंन्त इस विस्तार 


को प्रकर ण्ड कहते हँ । य 
। | 60 , त -. है * 9 ¢ ह ह 
1 भी ब्रह्याण्ड ष न असंख्य हें ० { ,>3 ० 
नि १. ४ 


६9 | 
तन्त्यका प्रतीक है। अध्वाकायह सारा 
- हि (हि 6 (न चिन्मात्र ~= ठ 1 
५९०. विस्तार्‌ चि  सम्प्रतिष्ठित है |, पृथिवी तत्व विभिन्न रूपों मे सौ 
करोड गुणित विस्तार से संवलितिः है | इसके भीतर पैशाच, राक्षस, यक्ष, 
गान्धृव, एन्द्र, सौम्य, प्राजेश गौर्‌ ब्राह्म ये ८ आठ ` लोक आते है । 
~ कालाग्नि ( नरकं ) पाताल, पुथ्वी र 
१. ५. ( ) । व 


५ 





स्वगं यह सब ब्रह्म लोक के अन्त- \ +^ 


~ ~~ 









॥ रै 
2 + 9 ले हुए परिक्षित होते हैं तः पृथ्वी अनेक्‌ तच्वमय मानी जाती है । < 7८०० ६४ 
९.३ | ¦ हे #॥ च॑ ध्न) 
(9 4 ८ ब्रह्मलोक ही ब्रह्माण्ड है वस्तु के पिण्ड को अण्ड" ल ठँ । सूक्ष्म- 
॥ ओं की स्थूल अभिव्यक्ति ही वस्तु है । इसके अन्तगंत अनन्त 


, इन्दो के आघार एवं क्षेत्र आते हँ । पिण्ड तत्वों का समूह है | 
इसे गो भीकहते ह । दमासा गहै यह गोलक ही ब्रह्माण्ड दहै। ` 
ब्रह्माण्ड का धारक शतरुद्र क्षेत्र ही ।* सौ करोड़ योजन विस्तार 
के वृहद्‌ आयाम को शतश्द्र अण्ड कते है । ब्रह्माण्ड गोलक के चतुदिक्‌ 
वृत्ताकार इस क्षेत्र मे बडे भाग्यशाली साधको का प्रवेश होता है । 
्रह्ाण्डो की संख्या भी अनन्त हे । एक ब्रह्माण्ड का विस्तार पञ्चमहा- 
भूतो की भव्यता से भरा हुआ दै । धरा तत्तव से दश गुणा जल तत्व है । 
१. तं० ८।३ २. तं० ८।११८ 
३. स्व° १०,३५१, ६२१ ४. तं० ८।१६८, १६९ 
५. ८।१५७, १६७-१६८, स्व० १०।६२३ (दश्च ददाक्रमेणंव दश दिक्षु समन्ततः) 


५4 [ + भत है| स्थूरुता कौ चरम्‌ अवश्या हो वु | इसमें दूसरे तत्तव भी८->१>०९. 0 {- 


(+ 
। 0“ 
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धरा का आवृरण आकाश है । आकाल में ही धरा, जल, तेज ओर वायु ह । 
ऊपर पञ्चतन्मात्राये, एकादश _ इरया ओर अहंकार तत्तव है । 
धरासे लेकर अहंकार कौ सीमा में आने वाके ये तत्तव क्रमशः धरासे दस 

दस गुना अधिक ह| 
इसी प्रकार अहंकार से भी दस गुणा बुद्धि तत्व है ।" वुद्धि तत्य से 
हजार गुना अधिक्‌ प्रकृति का क्षेत है। इसे प्रकरत्यण्ड _कहते हैँ । जसे 
ब्रह्माण्डों की संख्या अनन्त दै, उसी तरह प्रकरत्यण्ड भी अनन्त हैँ । ब्रह्माण्ड 
की स्थृरता मे प्रकृत्यण्ड की सूक्ष्मता का उल्लास अनुभूतिका विषय है । 
४ ्रह्ाण्ड ओर परकतयण्ड क कोई व्भाजक्‌ रेखा नहीं हँ। ये परस्पर मिलित 
ओर एक द्रे के पुरक तत्व है । शरीर. की सीमा म अणोरणीयान्‌ ओर 


महतोमहीयान्‌ विस्तार का अवगम साधनाके दहवारा किया जा सकता दहै । 








्रकृतितछात्‌ पुरुषत्वं च दशसदसरधा । पुरंपूत्‌ नियतिः 
रक्षा | यतेरुत्तरोत्तरं दशलक्षधा करातचान्तम्‌ । त्था-- 
नियतिः, रागः, अशुद्धविचा, कालः, कला चेति । कणृत्वात्‌ 
कोटिधा माया । एतावेत्‌ मायणण्डभू । | 


प्रकृति तत्व से पुरुष तत्तव द्हजारगुना भधिक हं । पुरुष तत्व से 
लाखगरुना नियति तक्तव हं । निथति से दलाल गुना बड़ा, राग तत्त्व 
हे । राग से अशुद्ध विद्या, अशुद्ध विद्या से कार भोर क।ठतत्तर से भी 
कला तत्व का दस दस लाख गुना विस्तार है । कला त्व से करोड 
गुना विस्तार माया तच्छ काह इस तत्व से संवलित इस गोलक को 
मायाण्ड कहते हूं । ॥ 

प्रत्यभिज्ञा दशन के अनुसार ३९ तत्त्वों के अन्तगंत शकृति, २४ वां 
तत्तव है। पंच महाभूतो, तन्माव्राओं, इन्दो, मन, अहंकार ओर वुद्धि केक्रम 
का उतल्लेख किया जा चुका है | उनका क्षेत्र भौर उनके विस्तार का क्रम 
भी दिखलाया जा चका है। प्रस्तुत दै-चौवीसवे कृति" तत्तव से 'ुरष' तत्त्व 
का विस्तार । भागमिक परम्परा मे यह मान्य है कि "पुरुष तत्तव श्रकृति 


१, त० ८।२२६, २२३५; २५१ | 
२, तं० ८।२५३-२६०; सा. सु० १।६०, सां० का" ११ 
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से दश हजार गुना विस्तृत है । 'ुरुष' २५ वाँ तत्त्व है । इसके बाद ५ 
पाच कंचुकों की गणना है । "पुरुष, से लाख . गुना बडा विस्तार “नियति, 
काह} नियति, से दस लाख गुना अधिक विस्तार "राग, काह | "राग 
से अशुद्ध "विद्या" अशुद्ध 'विद्या' से काल' ओर काल' से कला' का 
विस्तार भी दस दक्त लख गुना अधिक माना गयाहै। कला से करोड 
गुना माया का विस्तार है । इतना मायाण्ड है । ^ . 
मायातच्चात्‌ श्द्धविध्ा दश्कोटिगुणिता । विद्यातच्छात्‌ 
ईदवरतत्वम्‌ शतकोटिधा । सादाख्यात्‌ वन्द्गुणितं शक्तेतखम्‌ 
इति रशक्त्यण्डम्‌ | ^ 
[3 ^~ ¢ 

२, सा शक्तिवाप्यिं यतो विदमुष्वानम्‌ अन्तश दिशस्ते तस्मात्‌ 
| ०५+* व्यापिनी । एवमेतानि उत्तरोत्तरम्‌ आवृरणतया वत्तमानानि 
| | ध + + ॥ (~ से 
तत्वानि उत्तरं व्यापकं, पूवं व्याप्यमु इति स्थित्या वन्तनते । 

माधा तत्व से शुद्ध वद्या दत्त कोटिगुणित बड़ी ह्‌ ! शु विद्यातत्तव से 
ईश्वर तत सौ करोड़ गुना बड़ा हुं ।* ईउवर तत्तव से सदाशिव तत्व 
एक हजार करोड गुना बड़ा हं । सदाशिवतत्त्व से वुन्दर [ दस अरब |] 
गुना बड़ा १ तत्त्व हे । माया से, लेकर शक्ति पन्त विस्तार को, 
शकत्यण्ड कहते हैँ । १५५०९०५९) 











-€ >८(5१ 21 14 
यह्‌ शक्ति विद्वमे व्यप्र हे । समस्त अध्वा के अन्दर ओर बाहर 
ओत प्रोत ह्‌ । अतः इसे व्यापिनो कहते ह । माया का अगवरण शुद्धविद्या 
हे । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक के दषरे तत्व आवरण [रूप से विद्यमान] 
` -है । पहला तततव व्याप्य ओर आगे का तत्तव व्यापक माना जाता है 
| यही शक्त्यण्ड कौ स्थिति हे । 
| एक एक तत्त्व की अण्डाकार स्थिति का आकलन साधक्र को साधना के 
॥ फो. म स्वभावतः होता रहता है । मायाण्ड को आवृत करनेवाले शुद्धविद्या 
र „€ तत्व का भी एक व्यापक विस्तार है । यह्‌ मायाण्ड से दश करोड गुना बड़ा 
५९: दै । इसी प्रकार विद्याततत्व से ईवर तत्त्व सौ करोड़ गुना वडा है । ईरवर 
तत्तव का विस्तार स्वयम्‌ कल्पनातीत है । इससे भी सहस्रकोटि गुणित 
विस्तार सदारिव तत्व का है । 


१“ तन्त्रसार० ६। ५. ५९ पं. १२-१५ तं.० ८।१८९ 
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सदाशिव तत्तव को दस अरब गुना विस्तार से शक्ति तप्व व्याप्त कर्ता 
है । इसी लिये शक्ति तततव को “व्यापिनी' भी कहते हैँ । दिव्य शक्ति सम्पन्न 
यह्‌ व्यापिनी शक्ति सबको ] सभी अध्वा को ] व्याप्त कर व्यवस्थित हे। 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, मायाण्ड से लंकर शक्ति-तत्त्व पयंन्त 
जितनी शक्तियाँ हँ ओर राक्ति के जितने स्तरीय प्रतिनिधि, सभी 
उत्तरोत्तर बडे तत्त्वो से आवृत हैँ । पृथ्वी से जल, जर से अग्नि, अग्निसे 
आकार, आकार से तन्मात्राओं, इद्रियों ओर अहंकार की दरा दश गुणित 
व्याप्ति स्वाभाविकं है । अहंकार से शतगुणित बुद्धिवृद्धि से प्रकृति,प्रकृति से 
पुरुष, पुरुष से नियति, नियति से राग,राग से अशुद्ध विद्या, अशुद्धविद्या से 
काल, काल से कला ओर कला से माया उत्तरोत्तर बडे है ओर क्रमदाः अपने 
आभ्यन्तरिके तत्त्वों को व्याप्त करते हे 1 .{<€>५ ००५५ “ 
इसी प्रकार शक्ति तत्तव सदारिव को, सदाशिव तत्तव॒ ईदवर को, 
ईैरवर तत्तव शुद्ध विद्या को व्याप्त कर्‌ व्यवस्थित है । इन तत्त्वो मे पहले ६ 
| 3 ओर नाद । धात्‌ उत्तर त तत्तव व्यापकं कहुलात्‌ ६१॥.८ ह~ | 
| ज ल“ < यावदश्चेष्‌ यिं त॒चवान्तोऽध्रा ६ रवेन रा | तिष- 
| तव पुनखमियं स्वा्वोततीर्ण रं ध पिवेत 
| -१५४० ~ १ पप च। एतत्तत्वा- ¶४०८०.१५ 
५.४ न्तरालर्तीनि यानि भुवनानि तरंपतय्‌ एव अत्र पृथिव्यां >~ ^ 
` ~ स्थिताः इति । तेषु आयतनेषु ये यन) तेषां तत्रतत्र गतिं मे, 


र. वितुरन्ति । एवो 4 पध + @/119 7 > 
| क्तितत्तव॒पयन्त (त मे मान्य ] सभी अर्की १ शिवततव से | 
५१ ९. व्याघ्र है । क्िवतत्तव अप्र "है समस्त अध्वा वगं से उत्तोर्ण त मौर 1 > > 
९८/ रै» ने इ 7 तर अन्त त = ९८६५ हे क । 
९९) सब में व्याप्त भी है ।* शिवततव के अन्तरा मे जितने भुवन है, उनके ` २५६ 
| च से अधिपति ह| वे इस पृथिवी पर भी विद्यमान हे । विभिन्न आएयतनों ने जो | 
। “त्त मरते है, उनको विभिन्न गतिं कौ व वेकरते है । ` ८१५ 2९५. । 


| 2 ~ संफोच के प्रतीक ट । ठ के  महाकमु् क बेददीषय- 
2 4. ्रीप है । सारा संकोचात्मक प्रपंच राक्ति सत्ता ह 3५५ 
~ ष 
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+ शक्ति पा शक्तितत््वान्त अ. - 
(हि जिन व्याप्त है | रिवतत्त्व ४४ भी-अपने मूर रिवतत्व से सवतो. श, ७८५ 


परमाद्रेत तत्व है ओर्‌ सर्वत्र ड दै । वह संवितस्वातन््य-ुन्दर 
-.$भ्लेकर शक्ति पर्यन्त प्रपंच प्म है। इसके अतिरिक्त“ सारा पृथ्वी से 


----------~--म्र ~ तां द 1“ ॥ अनोः म 

म ५ पश स्वोतय ९८०५००८ 
स शब्द <] { अभिहित ला म प्लत क 
भ जाता है। अप्रमेय परमदिवकेदो 


९ विदवोर्तौणं ओर । अनन्त शक्ति वचिच्य. ¢ उ 
+ 0 राव्‌ स्वात्म व्योम स्वातन्त्य ) ० ¢ 
व से व्याप्त हैः । विदु वैचिच्य.का उपकर्ता हआ 


५ उततीणं ३} उका सभावं हो रकाय है। वही मूल विम्ब दै । विन उसी - उ ५५६० 


अध्वा इर ¡ सः 


का प्रतिबिम्ब मात्रै । यह्‌ 1 जं टी अध्वा हैर । समस्त अध्वासे ५ तय ) 






2५५०५ < वृह उत्तीर्ण है । अत विद्वोत्तर्ण दे । (८, ककत > कास ५४ 
^+ ९ शिव तत्तव के उरश भ ही सारे भवन हँ । विेषता यह्‌ है कि वतन 
त 








^^ ० समस्त भुवन निवृत्ति आदि कलाओं मे स्थित (११, ते अधिपति इस 
पथिवी पर भो विद्यमान है| उनके पृथक 9 डेन आयतनो में 
^, मरने वालों की गति के व्यवस्थापक ये भुवना्धिपति ही हैँ | यही कारण ५ |~^.) 
(र्वी दै कि, गति वितरण के अनुसार ही जीव का जन्मान्तर निर्धारित होता है । ) 
८ > ^^ इतनी व्याख्या का कारण है । यह सारा भुवन-विभाग, तत्वात्म < 
“ह्स्तार साधक की साधक क साधना मे वाधक न वनते वरत्‌ कहु सरित्रवेचे , ५ 
५१५“ करो कंचत्त्त ठ मलय ] क्ञजरस्त मानकर ज्म अमरतत्तव का ( शिवतत्तव ) वर्णं (८५ 
कर सक्रे--इसी लिये यहाँ विस्तार पूर्वक अण्ड कटाह से खेकुर शिवपयंन्त (४५५ 
यह्‌ तत्त्वमार्ग प्रदशित किया गया है । इसमे क्या ? ओर क्या उपा- 


देय है-इस विषय मे साधक को सदा सावधानं रहना चाहिये !° 
५, [२८ ् : 


^>८\ 





 , कालामः इमः नरकेशो हाठकोथ भृतरपः । १९९} > ४९ 
र्‌ एडम्‌ध्यगत, 
|; = व म्‌ दयायरुनिलो ध पन्वा मध्यगतः | 
१. तं० ८।५९२ २. २।६ ३. हू दयत्तोत्र ८ 
(भ प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ ३ ५. त० <| २७८ {^ ० ४।१०३, ८ १ ५१ 
६. त ० ८।२८-२९ ७, तं० 4४२५ क, दः हर. 


५ (. व ~ 
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अधरेऽनन्तः प्राच्याः कपालि बहयन्तनिच्छति, बारा ख्याः। 
रघुनिधिपतित्रियाधिप शम्भरध्वान्त सं वीरभद्रपतिः ॥ 

इति षोडशपुरमेतत्‌ पार्थिवमण्डं निचरत्तिकरा । 
लकुरीश॒भारभतिर्दिण्डयापादी च पुष्कर-निमेषौ ॥ 


प्रभास सरेशावितिसटिरे प्रस्यात्मकाष्टकं प्रोक्तम्‌ ॥ +^. 
दीक्षाके क्रम से उनकी ऊष्वं भौर ऊध्वंगति को प्रेरित करते हँ \" 
आयतन भौर आयतन के अधिपति निम्नलिखित हँ-- 
ञआा्यतनः- अचिपति-- 
=` १. नरक--* यम ) कूष्माण्ड, कालाग्ति नरक के अधिपति 


१ 6) "0 


५) क २. भूतर-हाटक-प्रबुद्ध-प्रलपाकल प्रतीक देव । 


३. मुनिलोक--( स्वगं ) ब्रह्मा 
पञ्चण्ड-- ( ब्रह्म, प्रक्रिति, माया, शक्ति भौर शिव ) खर 

५. पाताल-अधर-विऽणु-अनन्त-काल 

६. प्राच्य - कपालो वह्नि ( यम ) नि्छति ओर बल 

७. निधि- निधिपति ( शीघ्र ) 

८ विद्या-विद्याधिप ( विदेश (1 २१ 

९. ध्वान्त- वीरभद्रः, -भ- ^ 

इनमे ११ बाह्य आव्‌ क अधिपति है ओर पांच आन्तर अधिपति 
है । यह्‌ १६ पुरो वाला ब्रह्माण्ड है । यह्‌ निवृत्ति कला से कलनीय होता 
है । स्वगं-नरक-भूतल-पाताल ओर ध्वान्त ये ५ पुर तो आन्तर है । ५ 
अण्ड ४ प्राच्य १ निधि ओर १ विद्या ये ११ बाह्य हैँ । इस प्रकार यह्‌ १६ 
पुरो वाला है।* यह पाथिव्राण्ड है । € ५. (यन्द 

कालाग्नि नरक १४० होते है।* पाथिवाण्ड २५७ देगात्मक होत। है । 
ये सभी अधिपति अलुक्तविभव माया तत््वाधिकारी माने जाते हैँ । ये भूतक 


१०१ .पिर्‌ भी अपना अधिकार रखते हैँ ओर विभिन्नस्तरो के अनुसार जीव को 


गति प्रदान करते है । अपने को ही सृष्टि कर्ताव अधिकारौ मानतेदं। 
अतः सुप्त प्रबुद्ध ह ।“ 
-_ च्य 


१. त ० ८।२० -२६१ २. तं० ८।१८०, मा. वि. ५।१४ 
३. तं० ८।४३९ ४. तं° ८।२८ ५. मतङ्खं ८।७३-८० 
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(र. 
त्म 8 +ल 9 
फ (ॐ 
२४२ तन्त्रसार: 
| 


+ भारभूति, दिण्डी, आषाढी, पुष्कर, निमेष, प्रभास ओर 
सुरेश्च ये सकिलाधिपति हैँ 1१ प्रति आठ का अष्टक इनका शत्र है । अप्‌ 
तत्त्व के ये आठ अर्धिकारी हं । इन्दं युह्टाष्टक भो कहते हें 

प्रमेय प्रपंच की परम्परा का यह जलावरण--विरलेषण रहै । यह 
द्वितीय आयतन टै । इस आयतन के आलो अधिकारी अपने अपने स्तरसे 
जीव गति का उपक्रम करते हैँ । यह्‌ व्याख्यां आगमिक परम्परा से 


स्मथित है | „तः शप्र 
भेररेदारमदाकाला मष्याम्रजल्पाख्याः [` "* ५) 


श्रीशञेर हरिदचन्द्राविति गुद्या्टकमिदं महसि ! __ .-५८,५-9 
भरेव, केदार, महाकाल, मध्यम, आस्रातकेऽवर, जल्प, भीशेल ओर अ ८ 
हरिश्चद्ग ये अठ गुह्याष्टक तेज के अधिपति हँ । ( भे ५८९ 


अग्नि का यह्‌ तेजस क्षेत्र शिवाग्नि के अतिरिक्त कुछ अन्य पदाथं नहीं | 


ह । इसमे वद्धि सम्बन्धी धारणा वाले जीव ही निवास करते हैँ । उनकी ०5“ 
व्यवस्था करने वाले क्तु "आठ मभिपृति हँ (9 ट, ^ ष 


भीमेन्द्रार्धसविमर कनखलनाखल ङुरुस्थि ` ख्याः | 1 
अर्तिगुदया्टकमेतन्‌ मरति सतन्मात्रके सक्षे ॥ र >" 


भोमे्वर, महेन्द्र, मद्टहास, विमले, कनखल, नाखल, कुरक्षेत्र 
मौर गय ये आठ अतिगुह्य तत्व वायु तत्तव के अन्तगंत अति हैं । 
स्पश धिय भौर स्पश का अनुभव करने वली तन्मात्रायें मरुत्‌ के क्षेत्र मे 
आती है, [ यह्‌ प्राण भुवन ह्‌, । ] 

प्ाण-भुवन के तत्त्वो के भी अलग भेद हँ । इसमे योगी धारणा करते 


| 

है । एसे सिद्ध योगी वायुशरीर से आकार में विचर्‌. करर सकते ह । उनका „5 0 
+शरीर उतनी शक्ति से सन्पन्न-हो जाता है । स्थूल शरीर निरिचिन्त निरचेषट <> 
॥ ^. ९ 

1/4 

<> उनकी सिद्धि उसी क्षेत्र मे सीमित रहती है । स्थूल से सूक्ष्मता की ओर्‌ से सृक्ष्मता की ओर 
| <" अग्रसर होने को यह्‌ एकं यौगिकं नो 9 
न्क "कयम 


नि 
क वामत हा जाते ई। 2 
योगिक प्रक्रिया पूरी करते है| 1 


म । प्राण कीधारणा"के कारण वे 
आकारीय रूप  शरीरसेवे 


१. तं, ८।२०४, मा, वि, ५।१७, स्व, १०।८५ ॐ 
~ ९0 
च 


न (= 





| द 


(५८८? 


भू, 
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=^ 


स्थाणुपुवर्णाख्यो किल भद्रो गोकणको महारयकः। 
स अचका वस्त्रापद इत्यदः पवित्रं खे ॥ भ \ 
तव के अधिपति. स्थाणु, धुवर्णाक्षि, गोकणं मदरकरण- 
महाक्य, मविमुक्त, शतरुद्र ओौर वस्त्रापद ये माठ ह ।* यह्‌ गृह्यक भी 
महत्वपुर्ण हुं! ये आकाशाधिपति हे मौर अपनी व्यवस्था केअनु्तार गति - 


प्रदान करते + > ४ . त 
' स्थृरस्यूरेशशड्छुशरतिकालां्राथ मण्डलम्‌ । | गह कर त 
माकोटाण्डद्वितयच्छगराण्डाष्टकं त्वदङ्ारे ७ ` >, 9 


स्थुल, स्थू चर्वर, शंङ्कुश्चति, कालंजर, मांकोट, चण्ड, छगलाण्ड, भष्म्पो\ 
मण्डलंभृते ये आठ अहङ्काराधिपति हँ । अहङ्कार पर्यन्तं सारी तन्मा- 
त्राय मौर इन्दं अपने गुण ग्रहण में सक्षम हें । ये अहंकृति को स्थान 
प्रकत्पना के अधिष्ठाता देवता ह ।२ द्रचंण्डको दुरण्डया दुरदण्डभी 
कहते हें ।स्व ° १०।८८९ ५८५ अन्ते _ 


>. > अन्ये त्वहङ्करान्तास्‌ तन्म त्राणीन्द्रियाणि चेत्याहुः । 
@\ 


~ पियि दर्वयोनयीग्छौ प्रदुतौ योगाटकं किङाक्तप्रभुति | 


0 वान सप्ताष्टकभवनप्रतिष्ठितिः सकिरतस्तु मूरान्ता ॥ 

॥ पाथिव-- --वायु ओौर भकार के पाँच अण्ड कटाहो के ग 
अन्तराल का ओरं उनके अधिपतियो का वर्णन करनेके न क 
उपसंहारात्मक उपक्रम ग्रथकार कर रहे हू । „~ ०५५ 

तन्मात्रायु ओर इन्िां तौ अहङ्धार तक _ सौमित हें । बुद्धि तव 
मे आठ देवयोनियां हं । पेलाच्रःराक्षप्त, याक्ष, गान्धवं, एन, सौम्य 
प्राजेश ओर ब्राह्म ये ठ देवयोनिर्यां प्रसिद्ध हँ । ये पुनः पुनः सृष्टि मौर 
संहार की लोला को कुलित लडियां ह्‌ ।२ 

बुद्धितत्तव के अन्तरार में पाथिव से अहङ्कार पु्यन्त सभी पुर इन आठ 
देव योनियों के अमुख्य भुवन हैँ । बुद्धि तत्तव मे योगाष्ठक की कल्पना 
भी आगमशास्त्र का एक महत्त्वपूर्णं उपक्रम है । अक्रत, कृत वेभव, त्राह्य, 

१. मा०वि° ५।२०, ९१० १०।८८७, त० ८।२०८-२०९ 


२. ता० ८।२२५, मा. वि. ५।२१; स्० १०।८८९ ३. ता० 4।२२६ 
४. त्‌ ० ८।२५८,-२९५ ५. तं . ८।२३७, २५२, २६३ 























रे तन्त्रसार 


वैष्णव, कौमार भौम ओौर श्रेकण्ठ' ये प्रकरत्यण्ड (मरु) के पुरदहैं। 


नामानुकूल इनके अधिपत्ति भी ह । येसभी न भुवन दह। इसी में सात 
| अष्टक वारे भुवन पृथिवी से छेकर मूल प्रकृति तकं तक इ | द्सके अतिरिक्त 


परभवन भी है । उसके सर्वाधिपति उमापति श्रीकण्ठ हे । २ 

द नरि वामाचा रद्रा एकादश वित्कलानियतिषु स्यात्‌ | 
| प्रयिकं भवनदयमथ कारे तत्रयं निज्लायां स्युः॥ 
(८९ ~> अष्टाव्ाविंछति भुवना विद्या ^ नरान्निशान्तमियम्‌ । 
प विचायां पश्च स्युः विचेशाष्टकमुथ पूरे तत्वे ॥ 
<. साद्य प सादृख्ये पञ्चकमिति, अष्टादश भुवनिका शान्ता । 
८ ख ध्वानमिमं सकलं देहे प्राणेऽथ धियि महानभपि । 
८ संविदि च प्रं पदयन पूर्णत्वात्‌ भैरर्थीभवति॥ 


परत्तत्व से लेकर माया तक २८ भुवन होते हं । पृस्तत्तव कं अधि 
पति वामदेव अधोरेज्ञ आदि श्द्रहं। विद्या; कला ओर नियति कचुकों 
के परिवेश में प्र््वक-मेदोदो स्थान ओर उनके-अधिवतिहं वे 


करमशः विद्या में क्रोध मौर चण्डः नामकं स्थान ओौर उनके अधिपति 0 ०्सै < 
|! हे । कला मे संवत्तं ओर ज्योति नामक पुराधिपति हूं । नियतिमेभोदो 
| ही अधिपति ह १--सुर भौर पच््रान्त । 
| 1 पंस्तत्तव मे- वाम, ` भीम, उग्र, भवे, वीर प्रचण्ड, गौरीड, अज 


| अनन्त, एकं ओर शिव ये ग्यारह स्थान (पुर) ओर इसी नामके ११ 
| अधिपति भी हँ । विद्या में क्रोध ओरं चन्द्र, कला में संवत्तं ओर ज्योति 
| | नियति मे सूर भौर पञ्चान्त,कालमे वीररेदिख, ईश, ओर श्रीकण्ठं नाम्‌ 
पुर ओर उनके उन्हीं नामों की अधिपति हैँ । इस प्रकार माया स सरिष्पन्न- 
|. कचुक रूप इन. क्षेत्रो के २० भुवन _आगमिकों हारा प्रत्यक्ष किये गये हैँ । 
| स्वयं माया मे भी अट भुवन--१. महातेज, २. वाम 

| २. भवोद्भव, ` ४.एकपिगल, * ५. ईशान्‌, . ६. भुवनेश 

|, * ७.पुरस्सरके ओर ८.अंगृष्ठ हूं । इस प्रकार २८ भुवनो का क्षेत्र अशुद्ध विद्या 





न -एकनदग्म अत्रातन्नमकङ्कर्---द्ध 
| १. स्व° १०।९८१ २. त० ८।९१४०, ९५२।२६७ 
| ३. स्व ° {०।११०४, तं० ८।४४७ 
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सप्तममाद्भिकम्‌ २४५ 


से केकर माया तक विद्यमान हं । अशुद्ध अध्वा का यह्‌ क्षेत्र अन्य स्यु 
ब्रह्माण्डं का आवरक है = ट) 


दसके ऊपर अर्थात शुद्ध अध्वा के क्षेत्र में विद्या से छेकर शिवपर्यन्त 
तत्त्व आते हं । इन पाचों तत्त्वों के अन्तराल मे कुछ अवान्त्र तत्व भ _ 
अपने लालित्य की खीला का प्रसार करते हुं । यह्‌ सारा ऊहापोह मेधामह्‌ -- 4 


नीय मनीषियो की मनीषा का मधुर मकरन्दहीहै ¢< ( > 


शुद्ध विद्या तत्त्व मे पाच विदेश होते हं । ईंडवर तत्व मे आठ भुव- तस्य्‌ ) 
नेश हं तथा सदाशिव तत्त्व मे पांच भुवन भोर) भुवनेश ह" । इष 
प्रकार शान्ता के इन तीन शुद्धविद्या; ई्ञ ओर सदाशिव तत्त्वों कं अन्त- 








 / में अटठारह भुवन भौर भुवने शहें। स समस्त अध्वाको देहप्राण 
व न्य मं विलापन करने को रहध्यात्मकं प्रक्रिथा हं । इन सन. ब, | |८.१७) 
का सविद्मस्‌ सत देखना योग माग का यह) उसदशाम 
व््क्तिकौ.साधना पूर्णहो जाती है ओर सानात्‌ भैरवो भ।व_समूदभूत 
हो जाताहै)। त साक्षत शिव इव हा जाता है 1 4 > 
इसु समस्त विदटषण का तात्प तात्य भेरवी भाव की सर्वव । पले 


साधक इसे देह मे _देखता ह । फिर प्राण के परिवेश मे अनुभव करता हं । 
2 भका, अय च, अहुकार, बुद्धि ओर रान्य मे साधना के बर से सम- 
का अभ्यास करते हे । व ~ 
परमेसरसासण सुणिरूदड सुणि विमअल अद्धाणड ।  { ~उ 
.बरहुज््रति-सरीरि-पवणि संवेअ गिअपेक्लन्तड- 
ˆ~ पहुरई =, परिरण्णु ॥ 
सं° छाा-- & २० ४ 
परमेश्वर शासन-सुनिरूपित सुविमल-सकराध्वानम्‌ । 
धियि नभसि शरीरे प्राणे संविदि निरीक्ष्य परयति परगेशम्‌ ॥ 
इति ्रीमदभिनवगुप्रपादाचा्यंविरचि म दे शाध्व- ^ रश्व 
प्रकारें नाम सप्तममाह्भिकम्‌ }\ ७ ॥ ह) 9 
परमेश्वर शास्त्र मे सुनिरूपित सुविमल समस्त] भध्वा घे 
साधक ] सकल अध्वामात्र. को बुद्धि, शुच्य, शरीर ओर प्राण मे. तथा 
संविद्‌ में निरोक्षण कर षरमशिव का साक्षात्कार करकेताहि। 


१. तं ० ८।४४५- ४५१ | 
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९, राग-काल ओर निं 
ह । | जब साधकके मनमें होता है-तब उसे शुद्ध विद्या केक्षेत्र मे प्रवेश 





रद्‌ तन्त्रसार 


. शैवदृशंन्‌ मे-जीवन रात सथकता के सर सिद्धान्त निरूपित हैं । यह्‌ 
दरत्‌ समस्त प्रपंचोल्लास को शाद मौर अशुद्ध अध्वा मे विभाजित करता 
६। अशुद्ध अध्वा मे समस्त + सांख्य वदान्त समधित २९ तत्व आति ह । 
साथ ही साथ जिन तत्त्वो के द्वारा इनकी अशुद्धि का सिलसिला शुरू 
हो जाता है-वे ६ कचुक भी आते हैँ । वे रहै-माया-क्ला--विद्या-- 


निर्याति इन कचुकों के आवरण को हटाने का उपक्रम | 


मिर्तादहै। शुद्ध विद्या के क्रमः स्तरों को पारकर साधक स्वरूप के 


1 णाय म ण जता भ अर ) 
०-#८} 2 म्रस्तुत शलोक उती कां एक दिशा निर्दड है । पहले 


| 58 33 शरीर मे देखने का अभ्यास आवद्यक है । 


अध्वाको 


इसके वाद प्राण के सन्दभं को समञ्चने की आवद्यकता साधक को होती 
है। प्राणके प्रकरणको प्रक्रिया योगसे उपक्रान्त भृ 1 वुद्धि के क्षत्र मे £ 
प्रवेश करना पड़ता है । वृद्धि का विस्तार कत्पनातीत्‌ ल ष । 
अपनी साधना के बल १ त ता रेता ओौर मद प पवेश । 
लेता है । -----~ संवित्‌" तत्तव का उल्कांस उसे पहले ही स्पष्ट 
^ अश्रः „|~ (करणु 
इतनी साधना साधारण बात नहीं है । संसार में रहते हए संसार ठै 1 संसारके < 


क्रा परिवत्तंन कर देना ओौर उसका से दूसरे मे विलापन करते ग 
| हए कर १4 जीवन का महान्‌ ल ४ "५.४ 


र = (प 
¬ यह्‌ निचित हैकि, यदि साघक संविदविम्ं का परमानन्द सन्दोह्‌ पराप्त ५ । 


<\0 
कर. ले, तो वह स्वयुं भरव (शिव) बन जाता है । परमेश्वर को प्राप्त केर 
रेता है । स्वयम्‌ परमेरवर बन जाता है । 


श्रीमदभिनवगुप्तपादाचायंविरचित तंत्रसार क देशाध्वप्रकाशन नमक 
राप्तम आधिक का नोर क्षीरःविवेक-भाष्य सम्पूर्ण | 
इति श्रीमदभिनवगप्तपाद।चायंविरचितस्य तन्त्रसारग्रन्थस्य 
डां० परमहंसमिश्वकृतनी र.क्षीरविवेकभाष्य संव- 
लितस्य प्रथमो खण्डः परिपू्णतामगात्‌ | 


 --- 





प्रद चिण््ट 
पारिभाषिक शब्दाथंविसशं 


भ--अनुत्तर प्रकारा परमशिव का प्रथम परामर्श, मातृका शक्ति 

का. प्रथम. उल्लास, सूर्यात्मक बीज, स्वर, परनादगभं चित्स्वभाव 
परमेरवर के शवितकलाप का प्र 4 

श पका _ प्रथम उत्स, अनुत्तर का बीजात्मकं 

प्रतीक, परावाक्‌ का प्रथम स्यन्दन, अरधमात्रात्मक व्यञ्जनो का आधार, 


रोरी, वामा ओर ज्येष्टा शक्तियों का मूलाधार, चितप्राधान्य-बीज, अक्षुभित 
अवस्था का प्रथम स्वरूप. अकुरु बीजं । ` 


अज्ञान--बोद्ध-पौरुष बुद्धिगत अज्ञान बौद्ध, पुरुषगत अज्ञान पौरष, 
भृवनके अंकुर का कारण, कम॑ हेतु, अशुद्ध विकल्प, विकल्प स्वभाव, कभी 
बौद्ध अज्ञान कायं तथा कारण पौरुष अज्ञान ! पौरुष अज्ञान की निवृत्ति 
दीक्षा से होती है । कभी बौद्ध अज्ञान कारण ओर पौरुष अज्ञान कार्यं । 


बौद्ध जज्ञान अनिश्चय रूप होता ह । बुद्धि जन्य ज्ञान = चिच्छायाका 
प्रतिबिम्ब = बौद्ध अज्ञान । 


भणु--अनवच्छिन्न निजानन्दविश्रान्त प्रकाशरूपु _डिव स्वेच्छा 
अपनेको संकुचित अवभासित करता है । संकोचकी अवस्थामे वही शिव 
अणु कृहुलाता हे । पाशबद्ध, पशु, जीव, पुद्गल, क्षे्रवित्‌ ) 

अध्यवसाय = अधि +-अवसाय = अध्यवसाय । अवसायके डेषु, समुप्ति 
ओर नि्चयात्मके व्यापार यह तीन अर्थ होते हँ । अधि = आधार = अधि- 
करण पृवंकं निश्चयात्मकं व्यापार । उत्साह । बुद्धिनिष्ठ॒ अध्यवसायात्मक 
ज्ञान प्रधान होता है। अज्ञान अनध्यवसायात्मक होता है । अज्ञानका अध्य- 
वसाय बन्धका कारण है । ज्ञानात्मक अध्यवसाय मोक्षका कारण होता है । 
बुद्धिका लक्षण । 

अनामृष्ट-परामशं रहित (न+ आ +-मृश्‌ +क्त ) 


अनुग्रह--स्वात्मतादात्म्यभाव । अपने रूपमे मिलाकर रखनेकी कृपा, 
रिवके ५ कामोमे यह्‌ सबसे उत्कृष्ट कोटिका पवा काम है । यह्‌ काम अणु 
भी करता है। 








७ इ + ( २४२ ) 


अनुत्तर--न उत्तर । जिसके उत्तरम कोई अन्य नहीं, वृह परमशिव दै । न +अवच्छिन्न = अनवच्छिन्न । (र 
(नास्ति उत्तरं यस्य स; परमरिवः) सवत्र व्याप्त, सर्वश्रेष्ठ, दिव-राक्तिका त । अनवरूद्ध । अखण्डित विद्युत्‌ 


अकाश अवच्छिन्न प्रकाश ह | शनवंच्छि 
विसं विमां प्रम "छ 
सामरस्यमय परमतत्त्व 1“ विसगं = सामरस्यात्मक विमशं । अमृत- १ ॥ शिव का प्रकाश अनवच्छि् है । 
कुल । अहुंका आदिभाव | पर, उत्कृष्ट स्वात्मपरामशकी दशा । स्वर्‌, अ {अ = आ, आनन्द्‌ ओर आह्बाद तथा अनुत्तर 


ू , विश्रान्ति का प्रतिनिधि, स्वर मातुका का द्वितीय प्रतीक | 
अनुपाय--न उपायः अनुपायः | शेव विज्ञान, जहां उपाय अनावश्यक 





~ जगम--शाख, गुरुशिष्य की परम्परा से आने वारे शाख, जिनकी 
ह+ त ह 1 ग 
4 ९। उपायम भाव रहित विज्ञान । _ दिक, स्मातं ओर पौराणिक पद्धति के अतिरिक्त स्वतन्त्र परम्परा है तथा 
> अर्न्तावजिज्ञास्य--भीतर ही भीतर अन्तःकरणसे, विदोषरूपसे जानने 'जसका स्वत चिन्तन है भौर स्वतन्त्र दन है । 
द्रे के गोप्य । आणव विसगं चित्त विश्चान्ति रूप । अणुषु मेदिषु भवः आणवः, 
अन्य व्यामिश्चत्व--दृसरे का सहयोग । वस्तु है, अन्धकारमें नहीं भेद प्रधान । अपूणंता ख्याति के कारण बाहर की ओर उन्मुखं । आनन्द 
दीखती । वही प्रकारिकासे दीख जाती है। वि+आ~+मिश्च+त्व। से लेकर स्थल सृष्टि तक सारा परामशंजो व्यक्त है-विसगंहै। सारा ४ 


विसगं बराबर रूप होता है । विसं मे दो विन्दु । अ' (पर) ओर २- ह 
(अपर) अह्‌ प्रत्याहार दै । विन्दु के साथ यही अशुद्ध अहम्‌ है | भाणव 
विसगं स्थूल विसगं है । चिति ओर चेत्यके पार्थक्यको पराकाष्ठा है। ~= 
कुलेदवर ऋ लिक शक्ति ही विं शक्ति है । अभिव्यक्ति ही वि्गं है । 


आनन्द--आ (सोम स्वर) का उल्लास, आनन्द, आह्लाद, (आनन्दो- 
च्छलिता शक्तिः सृजत्यात्मानमात्मना) 'स्वातन्त्य' (स्वातन्त्यमनन्दशक्तिः) | 
महेदवर के दो रूप--१. चित्‌ ओर २. आनन्द । अ'कार का यामल रूप । |, 


अभ्यास--विरेष प्रयास । संविद्‌ मेँ आरूढ होने का अध्यवसाय । उत्त- 
रोत्तर उत्कषं हेतु, हठ पृवंक प्रयास । तप, स्वाध्याय ओर ई्वर प्रणिधान 
को ओर प्रवृत्ति के कारण क्रियायोग करना । साक्षात्‌ उपाय नहीं हो 
सकता । द्रत के निरास ओर अद्रेत मे अधिवास प्रक्रिया काप्रकार। 


अम्‌--क्रियाशाक्ति कै अन्त में सारा कायं अनुत्तरमें प्रवेश करता हे । 
वह्‌ बिन्दु रूप से विद्यमान रहता है । संविद्‌ सार-रूप प्रकाशमात्र विन्दु 
अनुत्तर अ" के साथ मिल कर अमू वनता है । बोज। नि न न त | 
9 ५ च ( कका टच्छा--सुजनवृत्ति । एकोऽह बहुस्याम्‌ । सदाशिव इसी प्र का | 
^ नी 1110 
कौ इच्छाशक्ति कहते है । इच्छा शक्ति का प्रतीकं द्वितीय परामशं, सूयंस्वर, | 

अवच्छिन्न--अलग | ट्टा हुआ । हत । कटा हुआ । खण्डित । एक संविद्‌ की इच्छात्मक अनुभूति का उत्स, परमेश्वर की तीन शक्तियों का 

खण्डित धमं से विशिष्ट । आच्छादित--युक्त । जसे पृथिवी लक्ष्य दै । द्वितीय स्पन्दन, 


पथिवीत्व घमं से अवच्छिच्हैि ओर जल से पथिवीत्तवके कारण अलग = 
५ भ ध १.१६ ई--रदरित्री शक्ति, क्षुभितावस्था, सिसृक्षा (सृष्टिकी इच्छा) की 


| 

अहम्‌--( विदवोत्तीणं ) अ से ह" पयन्त वर्णमातुका-प्रत्याहार + दशा एेदवयं गत उल्लास, सृष्ट के एेक्वयं संस्फुरण से उत्पन्न शवितयों के | 
अविभाग का द्योतक विन्दु = अहम्‌ । शुद्ध अहम्‌ विश्वोत्तीणं होता है । यह्‌ बोद्ध अवमासन कौ प्रतीक, वि्वात्मक अदृरय अभिव्यक्ति की ओर | 
परम शिवका अकुल ' स्वरूप माना ज 'अकूल' स्वरूप माना 'जाता है । षरा सै ठंकर शिवन्त तत्वों उन्मुख होने वाली शक्ति का एेड्वयं बोज, इच्छा की विश्रान्ति । | 
क | 


से उत्तोणें । अपरिच्छिन्न संवित्‌ रूप परम शिव । स्वत्ममात्र संवित्‌- 
परमार्थ सार । शिव-शक्ति, सामरस्य के आनन्द मे रहने कौ चरमोत्कषं 
दशा । अ" अनुत्तर कला के साथ !ह्‌' कला ओर विद्व का बिन्दु (प्रकाश) 


टदान--इच्छा मं विश्वान्ति । सिसृक्षा की क्षुभितावस्था मे अनन्त 
राक्ति का बहिः अवभासन । 
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उ-उन्मेष का प्रतीक, सूयंस्वर, ज्ञान शक्ति के आलोक की प्रथम 
अनुभूति, आन्तर विजिज्ञासा का प्रथम उल्लास, उन्मेष का आद्य परिस्पन्द । 


उच्चार विश्वरान्ति--प्राणात्मक उच्चार की वह्‌ दशा, जहां विमशं मे 
उसका विल्य हो जाता है । वहां प्रमेय या वेद्य की पृथग्‌ अनुभूति समाप्त 
हो जाती है । शान्ति की सुखानुभूति की एक आनन्ददायिनी दशु | 

उचिचारयिषु--उच्चारण की इच्छा वाला सन्नन्त शब्द । 


उन्मिषटेद्--वेद्यवगं का प्राथमिक अनुकरण व्यक्ताव्यक्त लिद्ध । इस 
अनुभूति मे साधक को सिद्धि की अनुभूति होने लगती है । ( उच्‌~+ मिष ~ 
शतु + वेद्य ) | ० ण 

उन्मिषितवेद्य--जहां पाथक्य पूरी तरह प्रसरसिति हौ जाता है । यह्‌ 
तीनों छीन रहस्य को गति प्रदान करते हँ तथा अवगम का विषय बनाते 
है । अतः लिङ्घ कहलाते दै । व्यक्तलिद्ध । इसी अवस्था से सिद्धिका 
प्रयास होता है। 

कू । -र | परमेश्वर की तीसरी शक्ति । प्रतीक उ' पञ्चम बीज 
का स्वरूप । उन्मेषं की प्रथम त्रुटि उ' है । आद्य परिस्पन्द । आंख की 
पलकों का ऊपर उठना, विन्दु से विसगं की_ ओर विकास । वैचारिक 
उल्लास शक्ति, मनीषा का विमशं । ज्ञान कौ अपेक्षाज्ञेय रूपका उद्रेक । 

उपादेय-- ग्रहण करने योग्य, स्वीका्यं--शिव, शक्ति, सद्विद्या ईङवर, 
मन्त्र, मन्त्रेश्वर ये छः उपादेय है। मा. वि. १.१५ हेयोपादेयविज्ञान मा. वि. 
१.४० उप +आ ~+ दा + यत्‌ (य) = उपादेय । 

उपाधि-- प्रकाश की प्रतिनिम्बता, स्वस्वातन्त्य शक्ति से उत्पन्न पुथ्वी 
जल आदि चित्र विचित्र द्रव्यों की स्पुटरूपता । उपाधीयते व्यक्तीक्रियते 
इत्युपाधिः । पर प्रकाश की दूसरे द्वारा की हुई अभिव्यक्ति । तीक्ष्ण सूयं का 
जल मे पडकर दशनीय बनना उपाधिका प्रभाव । उपाघेय में रहने 
वाला गुण । 

उपाय-उपाय तीन १-आणव, २-शाक्त, ओर ३--शाम्भव । 
जहां उपाय अनावश्यक हो जाता है, वह्‌ दबा अनुपाय दला होती है । 
अणु परिमित वस्तुओं को उपाय मानने र्गता है । अन्य की अपेक्षा रखने 
वाला आणव उपाय । 


न्क 





॥ १५९ 


_ ऊ-उन्मेष के आनन्त्यके कारण शेय की _ऊनता (अपूणंता ) का 
प्रतीक, अनन्त कौ उमिका प्रतीक, सोम स्वर, क्षुभितात्मक उन्मेष की 
विश्रान्ति का स्थान । 

ऊध्वकुण्डलिनी-सहस्नार, दवादशान्तों मे से एक । | 
ऊमि-उन्मेष मेँ विश्रान्ति | लहर । क्रियाशक्ति का रहराव, ऊनता। 
हय तूण दीन तग के लहुराव मे ज्ञान अपुणं होने लगता है । कम हो जाता है । इसील्यि 
† खण्डित होती हँ । तरलता का पृथक्‌ अवभास ही ऊमि | 
एकारीतिरूपत्व--अद्धंमात्राये कालिका शक्ति ह । अद्ध॑मात्रास्थिता 
( दुर्गा सप्तशती ) क्‌ से म्‌ तक ३३। हस्व १०।. दीं ३२। प्टूत ६। 


एकाशीति पदादेवी ३.१९७ तं. ६.२२५.२२७ शिव के ८१ सूत्रों का उत्स, 
६ स्वरात्मक बीज परामर्शो का विकास । 


कल्द--आनन्देन्द्रिय ( स्वाधिष्ठान ) । 

कम्प--देहभाव के विलोन होने पर स्वात्मबल को अनुभूति की दा, 

कषंणी-खींचने वाली । कालका कषण करने वारी । विचित्र 
सचना को शारवत रूप से आत्मसात्‌ करने वाटी शक्ति । 

कलन- गति (गमन), गति (क्षेप), गति (ज्ञान), गति (गणना), गति 
(प्राप्ति-भोग) गति (शब्दन), गति (स्व मे आत्मसात्‌ करना) यह सात अथं 
कलन के हैं | कलन कालो शक्ति का व्यापार होता हे । 


काल--अध्वा की क्रम ओर अक्रममयी कलना को काल कहते हैँ । 
काल भी परमेरवर में ही अन्तर्भूत है काली शक्ति का प्रतीक । क्रमाक्रम 
विभासमान, काल रूप देवात्मा । वषं, मास, प्न, घडी, पल, विपर, 
चषक ओर तुटि रूप प्राण की कलना । 


काठाध्वा- क्रिया शक्ति मे पहठे ही विद्यमान काल का मागं । वणं, 
मन्त्र भौर पद की स्थिति कालाध्वा मे होती है । 


काटी-परमेदवर में कालरूप से अन्तर्भासित शक्ति, करन के सामथ्यं 
से सम्पन्न महाशक्ति । कल धातु के अथं को वहन करने वाली शक्ति । 
कालक्रम का अवभास कराने वाली शक्ति । पराम, उत्पत्ति, विसगं ओर 
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संहार की शक्ति । काली की दला में शक्तियां--वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, 
काटो, कार विकरणी, विकारिका, मथनी ओर दमनी । 


कालोदय- प्राण ओर हृदय से मूलाधार तक होने वाले स्पन्दन को 
-कारोदय कटते हैँ । समान में कारोदय ७ प्रकार का होता हे। 

कुलेन्धर--अनत्तर कुल = स्वर व्यञ्जन संहति । कल विर । कुल- 
'वाग्विसगं + ईव र = कुटेरवर । बीजयोन्यात्मक विदवविस्फार । 

क्रिया- सर्वाकार योगित्व । शक्ति । जेसे अ' से आकार, कवगं ओर ह 
उत्पन्न होते हैँ । उसी प्रकार अनृत्तर से समस्त वाडमयरूप परिस्फुरण । 
उसी प्रकार प्रकाश से विरव-रूप के उल्लास को प्रक्रिया । 

क्षकार--योनि संयोग से उत्पन्न । क्‌ +-ष्‌ =क्ष्‌ । चक्रश्वर । कसे 
लेकर स तक के व्यञ्जनों का प्रत्याहार । कूटबीज । क्ान्तसृष्टि । 

गणितविधि-एक, दश, गत, सहस्र, अयुत, लक्ष, नियुत, कोटि अर्बद, 
वन्द्‌, खवं, निखवं, पद्य, शङ्ख , समुद्र, अन्त्य, मध्यं ओर पराधं क्रमशः 
१०-१० गुना, अठारह बार । संसार की सारी गणित की विधियो मे 
रवंप्रथम भारत मे आविष्कृत । 

गलितादोषवेद्य-गल्ित = समाप्त । अशेष = सम्पूणं । वेद्य = जगत्‌ के 
सभी पदार्थो का पाथंक्य । जहाँ पुथकता की अनुभूति समाप्त हो जाती है । 
उच्चार विश्रान्ति का स्पन्दन, जव्येव्तल्ङ्गिा 

गहनेश- महेश के उस प्रतीक का नाम जिसका एक दिन कंचुकस्थ 
सद्र कीआयु के वराबर होता दै। 

गुरु-गृणाति = बतलाता है विदवन्यवहार को जो, वह्‌ गुरू, 

गुरुरुपायः-गुरु ही उपाय है । 

घूणि--आत्मा मे अनात्मभाव के विलय के बाद की दशा, सवर्त्मकरता 
की सत्ता को संविद्‌ कहते ह । उस अवस्थामें प्च कर साधक की 
सत्ता घूर्णन करती है । जसे संगम मे लहरिकाये आवतं बन जाती है । 
महाव्याप्ि की उदयावस्था | 

चण्डी--प्रचण्ड विक्रमवाली शक्ति । पराशक्ति । चामुण्डा | दुर्गा श्री 
महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वती का एकीकृत रूप । 

निदानन्द--चित्‌ की चिन्मय भूमि का आनन्द । 
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चित्स्वभाव--परमेरवर । बोध में विमशं वृत्ति है । स्वात्म विमशं ही 


चित्त का चित्त का स्वभाव है । स्वयं प्रकाङ्ञमान । किसी अन्य से अप्रकादय । 


चषक--इवास क्रम का ५। अंगुर का समय | 


चित्‌-सन्‌ इत्यत्र या सत्ता--उक्ता सेव चित्‌ । सत्तैव सा प्रोक्ता । 
परम्‌ शिव का प्रकाश । कत्तु तामय विमं, प्रकाशरूपा, संवित्‌ । 
सन्‌-अस्‌ + शतृ = क्रिया +कर्ता = भावना + भावक । भवन क्रिया 
ओर भवनक्रिया की सत्ता, कतुंत्व प्रकाशा का विमं चित्‌ शक्ति है । 
चिदानन्द-चित्‌ की चिन्मय भूमि का आनन्द । चित्स्वभाव परमेश्वर । 
बोध मे विमदो वृत्ति है । स्वात्म विमशं ही चित्‌ का स्वभाव है। स्वयं 
प्रकारामान । किसी अन्य से अप्रकादय । 


चिन्मात्र- तत्व = चिन्मय तत्त्व । समस्त उल्लास ही चिन्मात्र दै) 
यह्‌ काल से अकलित है । देश से अपरिच्छिन्न है । समस्त मेदवाद को 
एकततत की सीमा में विश्राम देने वाखा तत्तव । | 


जगदानन्द--छः आनन्द भूमियों के अनुसन्धान से ऊपर का आनन्द । 

जप-जननपालन स्वभाव जप | सृष्टिं ओर पालन कर्ता । वर्णोच्वाः 
रण | यमेवोच्चारयेद्‌ वर्णं स जपः परिकीतितः "कथा जपः' ( शिवसूत्र ) 
काच वाक्‌ नोच्यते यया? तव च का किलं न रतुतिरम्बिके ? 
स्तोत्राणि सर्वागिरः, तत्व का अन्तः. परामश ही जप है । स्वात्म संवित्‌ 
मे परमेदवर का परामश, 


जीवन्मुक्तता--जीवन्मुक्ति। शाम्भवं समावेश, सतत उदित रहने 
वाटी स्वात्मसवित् के परामशं की_ ठ स्वात्मसंवित्‌ के परामश को दशा । परमानन्द-चिदानन्द 
की उपलब्धि हो जाने पर चेत्यो मे भी चिदेकात्म्य प्रतीति की दढता । 


न का प्रकाशन । स्वात्मविमरां से स्व' रूप का उन्मीलन्‌ । क्रम. 


कुल ओंरि त्रिकद्नो के अनुषार शक्तिपात के बाद की सामरस्य दशा । 


लप्ति- सूचना । वस्तु की ज्ञप्ति होती है। ज्ञानोपाय से अणुको 


आत्मा की ज्ञपि होती दै । ्ञप्‌ + क्ति =ज्ञप्‌ + ति = ज्ञपि । 


ज्ञा- ज्ञानं मोक्षेककारणम्‌ (मोक्ष का एक मात्र कारण) बन्ध के हेतु 


अज्ञान का प्रतिबन्धक, पूर्णता का बोध, विमर्शात्मक महाभावका 
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उल्लास, वस्तुतः ज्ञान मोक्षम कायं कारण भाव नहीं है पर अज्ञान 
विरोधी होने से मोक्षकी कारणता ज्ञानमेंआ जाती है| 

तकं एवं योगा ङ्खम्‌-तकं योग का अंगदहै। हेय ओर उपादेयका 
ज्ञापक । स्वरूप विमशं का साघक । 

तालु-स्वर चक्र (विशृद्ध) ओर सहस्रार के मध्य का क्षेत्र 'इचयानां 
तालु" मे पाणिनि ने तालु शब्दं का सीमित अर्थं क्रिया है । यमौ ताल 
मृ मै जीभ का अनुप्रवेश कर अमृतपान करता है। 


तिरोधान-संस्कारसरूपसे बचे हए भावों का भी विलीन कर देना 
तिरोधान कहलाता है । शिव के कृत्यो का यह्‌ चौथा कृत्य है । 


ुर्यातीतान्त--तुयं (चतुर्थ) {अतीत (ऊपर) चतुथं से परे की दशा । 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुपि के बाद चौथी स्थितिमे मनक्षीणहो जाताहै। 
वात शनो नाला मेँ रक्तिमे लीन हो जातां है। यह ५ अवस्थाय हैँ । जाग्रदादि. 
तुर्यातीतान्त अर्थात्‌ जाग्रत्‌ से शुरूकर तुर्यातीत तक की ये ५ अवस्थायेंहै | 
त्रिकोण-- मूलाधार चक्र, स्वयंभूलिङ्ध--४--डाकिनी शक्ति 
(च क'ीज 
तरीसिका--पर, अपर ओर परापर तथा भेद, अभेद ओौर भेदाभेद 


रूप त्रिकं को ईरिकरा अर्थात्‌ ईरवर, त्रिलोक स्वामी, इच्छा, क्रिया ओर 
ज्ञान की अघीरवरी त्रिति 1 चि ` 


दन्तोदक--दन्त +-उदकं = दन्तोदक । दूसरे रोग इमली या अचार 
आदि खाते हो, तो उसे देखकर या उसका अनुसन्धान करने पर मख मे 
रसेन्द्रिय के अधिष्ठान दतिों के मूल से मुख मे पानी भर आता है | वही 
दन्तोदक है । „स उस दनतोदन्‌ -अतिपिचवित हता उस दन्तोदक मे प्रतिबिम्बित होता है । आकाश मे शब्द 
प्रतिह्विम्बित ह्‌ हे । उसी प्रकार रसनेन्दरिय के निर्मल रस॒ कै रस्‌ के गुण से 


यक्त च मं रस प्रतिबिम्बित होता है । दन्तोदकं म र स्कुट हो 


जाता है 


म ध दीक्षा से मोक्ष । हेयोपादेय निश्चय पवक, तत्वशृद्धि 
जना । एक संस्कार ( मरण समय को दीक्षा अन्त्यसंस्व 
न दी त्यसंस्कार 


व दोक्षा शिष्य दीक्षा, प्रतयक् दीक्षा, परोक्ष दीक्ष 1, समस्तपाश् 
धोजिका दीक्षा, दीक्षक = आध्यात्मिक गुरु । दीक्ष्य शिष्य । योग दीक्षा । 
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द्क्‌--ज्ञान, परमदिव की दो शक्तियाँ । १--दुक्‌, २-क्रिया । 

देशाध्वा- तत्व, पुर, कला इन तीनों से युक्त देदा का कलन । 

दादरा-स्वर । मन + वुद्धि 1 १० इन्द्रियां । ˆअ' ओर “अः' स्वरो के 
ढादशान्त है । 

दादशान्त--प्राण के निगंम ओर प्रवेश के दोनों ओर का उत्स विन्दु | 

देतापासन--देह्‌, प्राण ओर बृद्धि का अनुसन्धान ओर चिन्तन करने 
पर (स्व' की ओर इन तीनों की वास्तविकता का पता चरता है । विकल्पों 
का संस्कार होने लगता है । अभ्यापके द्वारा द्रेतभाव के हट जाने पर 
अद्वेत की स्थिति प्राप्त हो जाती हे । ( देत †अपासन = हटाना ) 

धारणा-चित्त को एक देश मे बोधकर र्गा देना। शुभाश्रयमें 
चित्त का स्थापन | 

ध्यान--१ यान या निशा (तवता तिसु निरा या निरचला चिन्ता निराकारा निराश्रयाःनतु 
ध्यानं शरीरादिमुखहस्तादि क्पनम्‌' । निराकार निश्चल निरोश्रय चिन्तन 
क स्थिति हौ ध्यान है । मुख आदि वस्तुओं की मानसिक कल्पना नहीं । 
र्-आणव समावैरा का तीसरा उपाय, चित्तवृत्ति का ऊध्वं कौ ओर 
विशिष्ट भाव मे समायोजन । २- निष्कल रूप के उत्कषं का भाकलन | 
४--स्थूर स्थूल को हटाते हुये सूक्ष्म से सूक्ष्म में प्रवेश कर अत्म विमां 
रूप अमृत की सिद्धि। ५-मुनोलय्‌ । ६-चिन्मयत्व मे. समवेश । ७-- 
तत्तत्प्रत्यय- प्रवाहो ध्यानम्‌ । उन-उन विदोष प्रतीतियो का आकलन । 
ऽ--धारणा मे प्रत्यय की एकतानता । 


नान्तरीयकता--अन्तर का भाव अन्तरीयकं । न ।-अन्तरीयक = नान्त- 

रीयक, निरपेक्ष । अन्तरीयस्य भावः आन्तरीयकः | न ~+अन्तरं-नान्तरम्‌ 
( अविनाभाव ) तत्रभवम्‌ नान्तरीयम्‌ तदेव नान्तरीयकम्‌ । नान्तरीयकस्य 
भावः नान्तरीयकता ( व्यापि ) । 

निजानन्द-प्राण, हदय, मातृपद, शून्य मे विश्रान्ति का_आनन्द । 
संविद्‌ की सामान्य भूमि से पृथक्‌ दत की सृष्टि म आनन्द का उल्लास 
प्राण को पुलकित करता है । इसमे विस्मय जनक अनुभूति होती है । 

नित्योदित--आत्मचेतना की दो स्थिति। १-शान्तोदित भौर २- 
नित्योदित । नित्य +उदित । शान्तोदित मे आत्मचेतना का तिरोभाव 
सम्भव है पर नित्योदित अवस्था मे आत्मचेतना शादवत होती है । 
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निद्रा--बहिमु खता का विलय । अन्तमु खता की शान्ति । सुषुप्ति की 
नींद से इस नींद में अन्तर है । यह ध्यानावस्था की आनन्द भूमि है| 

निरानन्द-प्रथम स्तर की बाह्य विश्रान्ति को अवस्था । प्राणका 
बहिरौन्मुख्य व्यापार । स्थूल प्रमाता का आनन्द । क 


पलाद्गभे- नाद = शब्द । स्व से अभिन्न विश्च का परामं ही पर- 
नाद = परावाक्‌ । विग्चात्मक परामशं के गभं में परावाक्‌ शाश्चतरूपसे 
विद्यमान है । परावाक्‌ को (स्व'अन्तः मेँ स्थित करने वारी शक्ति | 

पर भैरव-समस्त विश्च की रसात्मक अनुभूति के दारा स्वात्म- 
परमात्म का संयोजन करने वारा साधक | 


परानन्द-प्रमेय का भानन्द | 


परामशां--विमशं । अ--आ, इ-ई, उ-ऊ ये छः परामशं सृष्टि के 
बीज हैँ । परामशं क्रम से जीवन्मुक्ति । सविकल्प +निविकल्प दो पदार्थ 
पूर्णाहन्ता परामदां । सततोदित स्वात्म संवित्‌ की सृष्टि। कलधात्वर्थ, 
निविभाग परामश | 

पराराक्ति, परापराशक्ति, अपरारक्ति-पवं मेँ “स्थ ओर सस्व'मे 
“सवं” भाव से विमदान, ददन ओर अवभासन करनेवाली शक्ति-पराशक्ति, 
२- भेद भौर अभेदमयी जसे दपंणमें रूप दिखाने वाली शक्ति । ३ - - 
सारा प्रपञ्च जो अलग-अलग दीख पडता दै, उसे दिखलनेवाली शक्ति । 
इन्हीं तीन शक्तियो के कारण प्रत्यभिन्नादर्शन ऋ उडत त्रिक 
दशन कहते हैँ । १--इच्छा, २- ज्ञानशक्ति मौर ३-क्रियाशकित | 

पदयन्ती--परमदुष्टि । वाच्य वाचक की अभिन्न अवस्था । अभेद 
भाकलन जिज्ञासा । विशेषता से रहित प्रकृत का परामर्शत्मक प्॑वेक्षण । 
वाक्शव्ति का दशंन की ओर प्रसरण । स्वर व्यंजन रहित परामशं । 
सद्योजात शिशू के हास्य की मौलिक शक्ति | 


परुष -ुर्‌ वसति इति पुरुषः । पुरम ओषति दहति इति पुरुष । १-- 
बद्धि-प्राण भौर देह यह पुर है । इसमे रहने वाला । इस शरीर को जला- 
केर नष्ट करने. वाला अग्नि या शिव। त्र. 


पूना-- प पा स्वरूप परामर्श = पूजा । ^स्व' रूप का परामशं अपना 
पर्यालोचन ही पूजा हे । अपने रूप मँ परम शिव का विमर्शं । 
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पूजा च स्वात्मभावेन चिदभूमिविश्रान्तिः। अपने स्व' को जानकर 

चित्त मे प्रतिष्ठा, लयपूर्वंक परम निरावरण रूप मे द्द्‌ परामश | 
\ | स्ना नाम न पृष्पादर्या मतिः क्रियते र्या मतिः क्रियते दृढा । | 
॥ निविकल्पे परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादेराल्कयः । 

पूणता संवित्‌-पूरणंता की शक्ति । परमेर्वर पूणं है। उसक्र सत्ता ही 
पूणता है । इससे पूरी तरह समन्वित शक्ति ही संवित्‌ है । बीज मे वृक्ष की 
पणता संवित्‌ भरी हुई है । जगत्‌ मे भी वह्‌ शक्ति भरी हुई है । 

प्रकारा पसमञ्िव 1 प्रकाश की प्रकाशमानता का विमं । स्व" का 

उल्लास, स्वात्मा का नित्योदित निरपाय उल्कास । एकं एव प्रकाशः । स 
एव च संवित्‌ । स्वतंत्र, व्यापक, नित्य, सर्वाकार निराकार स्वभाववान्‌ | 

प्रति संचरण--प्रतीप संचरण । अनुत्तर इच्छा की ओर गया तो अ 
इ = ए" हो गया । यह उल्टा प्रसार है । अ+उ = 'ओ' हो गया । अ 
एए तथा अ-~+-ओ = ओ । यह अनुत्तर का त्रिकोणसे ओर अनुत्तर 
उन्मेष से प्रतीप प्रसरण द्वारा ही सम्पन्न हो पाताहै। 

प्रतिशुत्का-प्रतिध्वनि | आकाश में प्रतिश्रुत्का ध्वनि रूप ही होती है । 

प्रत्याहार--१-अन्तः प्ररूढ्‌ प्रवृत्ति । २ चित्त (स्वरूप दशा में चित्त 
का प्रत्याहूत करना । ३--आदि ओर अन्त अक्षरों के बीच मे आनेवाले 
अक्षरों के साथ इन दोनो को भी ग्रहण करने की व्याकरण ओर दर्शन 
की विधि जसे व्याकरण में अच्‌ = स्वर ओौर दर्शान मे अह्‌ = स्वर व्यंजन 
समुदाय को बताने वाला संकेत । ४--करण भूमि को अतिशय युक्त 
करने की दशा । | . 

प्रभृशक्ति- प्राण क प्रेरक तत्त्वों में प्रथम 

प्माण--व्लि (अग्नि) । प्रमाण-सूयं । प्रमेय- सोम । 

प्रसरण-फलाव | अनुत्तर सवप्रथम आनन्द फिर इच्छा ओर फिर 
ल शीर न वा नि ओर पुनः क्रिया शक्तियाँ मे प्रसरत होता है। अनुत्तर का स्वात्म- 
ञ। आनन्द का परामश आ । इच्छा का परामशं इकार, ईरित 
का परामां ईकार । उन्मेष का परामर्श उकार ओर ऊनता का ऊकार । 
विर्वोत्तीणंता से विश्वमयता की ओर प्रसार ।. 


प्रागानन्द-पूणंतांर का प्रथम्‌ अनन्द | 
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प्राण-दो भेद । १--स्थूल ओर २-मूक्ष्म । स्थूल त्राण उच्चारः 
णात्मक होता है । उच्चारण पच प्राणों पर आधारित होता हँ । सषष् 
प्राण वर्णात्मक होता है । प्राण के आयाम । 

बाह्यविधि-आणव समावेश । १--उच्चार, {--करण, २ ध्यान, 
४--वणं ओर ५- स्थान प्रकल्पन ये ५ मेद होते हैँ । पाचवां समावेश । 


बिम्ब प्रतिबिम्बभाव--मेद से भासित, दूरे. के व्यामिश्रण से 
भासित प्रतिबिम्ब है । जसे दपंण में मुख । दांतों को दबाकर अगले भाग 
से वायु को तर सीचकर पीये गये जल का स्पशं । जिसका प्रतिबिम्ब 
होता दै-वही बिम्ब है । परमेर्वर शाख में बिना विम्ब भी उत्पन्न मान्य । 


बेखरी- बिखर = शरीर । विखरात्‌ जायते । स्थान ओर प्रयत्से 
जीभ आदि मुख के अंगो से साथेक स्वर व्यञ्जन संहति का शब्दानुसंधान 
ओर अर्थानुसंधान । विचार विनिमय की माध्यम वाक्‌ शक्ति । 


नीज- स्वर ओर व्यंजन के अविभाग प्रकाश ( विन्दु) के सम्पकंसे 
उत्पन्न शक्तियों के वर्णात्मक केन्द्र, परनाद गभं रहस्यात्मक उल्लास का 
प्रतीक । | 
` बोधगगन--ज्ञान्‌ का आकाश । विदाकाय । सारा भाव समूह_ इमे 
ही प्रतिबिम्बित, बोध ओर स्मृति अणु मं होती है। हिव तो बोधमय ही है। 
ब्र्मानन्द- प्रमाण ओर प्रमेयां्शो से उत ओर शा से उत्पन्न आनन्द की उपवृंहित 
( उफनती बढ़ती ) अवस्था । 
भाव विसगं--विदव की उत्पत्ति, उल्लिलसिषा का स्थूल रूप । आणव, 
शाक्त ओर शाम्भव भेदत्रय संयुक्त विसगं । 
मैरव-१- भी +र । भी = संसार का भय । रव = शब्द । संसार 
के भय से उत्पन्न दन्द तथा शब्द करने वाजे प्राणी का संरक्षक रिव । ` 
२-भय से आक्रन्दन ध्वनि करने वाङ भार्वो के स्वामी | 
३ मे ( नक्षत्र लोक के मुख्य सूयं चन्द्र ( नाड़ी ) को इरयति-त्ररित 
करने वाला भैर = काल । भरो को भी ( वाययति ) शोषित करने वाला 
भैरव । ४-भरणका भ. रमणका^र' ओर वसनका शव" इन तीन 
सांकेतिक प्रतीको का देव विज्ञान रूप रिव | ` 


गमि 4 
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. भेरवाग्नि-१२ चक्रों वाी । वृद्धि, मन ओर १० इन्द्रियों का चक्र | 
सूयसोम अग्नि के सामरस्य का तेज । 


४ भरव समावेश- जीवन्मुक्ति । चिन्मयता की उपलन्धि, संसारः त्रासः 
भयं भोः । भिया जनित रवः भैरवः । निविकल्प अवस्था मे भैरव समावेश 


मे प्रवेश । अन्तर्लकष्य बहिदृष्ट ! 


 . (ययय 


मध्यमा-स्वर व्यंजन को पार्थक्य प्रथा से विरिष्टं वाक्‌ शक्ति। 
स्फुटता ओर अस्फुटता के विकास की दशा । सरगम की दशा । वेचारिकः 
वाग्विसगं | विवादयिषा । विवक्षा । विचार । 





महानन्द-प्राण अपान के आनन्दो से बढकर होनेवाला सुषुम्ना की 
स्थिति का आनन्द । 


महाप्रल्य-ईदवर की आयु ><पराधं = १ सदाशिव दिन । इतनी हीं | 


बड़ी रात । यही रात महाप्रलय कहलाती है । 
मोक्ष-बन्धं से मुक्ति । रोवदंन मे वस्तुतः बन्धन ही नहीं मान्य है। 


जव वन्य ही नहं तो मोक्ष भी किंसका ? यह्‌ बन्यं मोक्ष क बात विकल म ऋ „तति वकल्पो 
का विश्रमहै। त ६५ 2 >, 





+ ~ वस्तुस्थित्यां न बन्धोऽस्ति, तदभावान्न मुक्तता | कुप 
^) । कः विकल्प-चटितावृत कात न॒ _ किचन ॥ । 8. 


~> ~ ~ 


८५ ^< १९८) ठ 
अपने 'स्व' रूप का साक्षात्कार । अपूणतास्थाति के बाद पृणंताख्याति 


को उपलब्धि । परमशिवीभाव | 
यत्न--प्रेरणा का प्रेरक तुतीय तत्तव 


यामल--यम, यमल, यामल, शिव शक्ति समावेश मय विमं, माता- 
पिता से उत्यन्न पुत्र भाव । सामरस्यरूप्‌ एेव्य | | 


॥ योगिनी हृदय-योगिनो = शक्ति । हृदयःप्रतिष्ठास्थान । शक्ति की 
प्रतष्ठा का स्थान । अव्यक्त लिङ्क । 
भ 


योनि-व्यञ्चन, अनुत्तरसे क वगं। श्रद्धा्प इच्छासे च वगं। 
सकमिका इच्छासे त वगं+ट वगं। उन्मेषसेपवगं। पांच शक्तियों के 











र 


वै 


1 
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योग से ५-५ वर्गं । इच्छा से अन्तःस्थ ओर ऊष्मा । उन्मेषसे व' ओर 
विसगं से ह्‌' । 

र श्रति- इच्छाम इष्यमाण कमं के अनुप्रवेश के कारण प्रकाश 
प्राधान्य मे ऋ +-अ = 'र' को श्रुति (श्रवण) होतोहै। अग्नि बीज। 
अस्फुट होने के कार्ण वण न कुकर श्रुति कहते हैं| व्यंजनवत्‌ 
स्थिति नदीं 

ल श्रुति--ईशान मे इष्यमण कमं के अनुप्रवेश से ट्‌ +अ = ल श्रुति। 
धरा बीज 


छया अंश जो मध्यमा तक विभक्त रहता है । 


वर्णोदिय-रेखाचित्र पृ° २२४ सके क्रममें प्रहर के आधे-आधे 
भाग में विषुवत्‌ मे होता है । इनका प्राणचार अलग-अलग होता है । यह 
यत्नज ओर अयत्नज दो प्रकार का होता है | 

वाणी- परावाक्‌ । परा, पयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी ४ मेद 

विकल्प-प्रतियोगो के अवभास से उत्पन्न असत्परामर्शं (ई० प्र वि ° 
पु २४७) वि + कल्प । वि = विविध, विशिष्ट । कल्पु = कल्पना, विषय, 
विचार । अर्थात्‌ मन की ऊहात्मकता के कारण विचारी ` व्रिषयों अथवा 
कल्पनानां का पृथक्‌-पृथक्‌ कृत भावप्रपंच, “स्वस्थिति प्रतिबन्धक', संस्कत 
होनेपर निविकल्प । "शाक्त ज्ञान का आविर्भावक | 


विकासौन्मुख विकसत्‌ विक्सित--१. विकासोन्मुख--विकात की 


([ गो गोर्‌ प्रवृत्त । २. 'विकषत्‌' से शतु प्रत्यय वत्तंमान क्रम-अर्थं मे प्रयुक्त है | 


जो विकसित हौ रहा है।.३. विकास हौ जाने पर साधक विकपित हो 
जाता है | विकसित अवस्था | 


विघ्न-- विघ्नन्ति विलुम्पन्ति कत्तव्यम्‌ । कत्तव्य का लोप करनेवाले 
आध्यात्मिकं लापरवाही रूपी दोष । क 


विसगं--भगवत्‌-शक्ति । विश्चोत्पत्ति का. कारण । दो बिन्दु अर्थात्‌ 
हेत प्राधान्य दशा । | न 
क 
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व्रत--अनुष्ठान, नियम, पुण्य का कमं | उपवास आदि नियमित * 
काम | रोव म वकारस जिसेमिर च॒कादै, उसे व्रत आदि चर्य 
जहुर की तरह लगतौ है । सवत्र परमेश्वर का अवलोकनं करना ही त्रत 


ह । सर्वं साम्यं परं व्रतम्‌ ।' स्थूल सूक्ष्म सभी पदार्थो में द्ढ्‌ साम्यानुभूति। 


श्िपात किति का पात। साधक (उपासक) या रिष्य के ऊपर 
शवितमान्‌ शिव द्वाराया गरु द्वारा शिति का पात। अनुग्रह । शिवमें 
भवित के कारण साधक पर शक्ति स्वतः च पडती दै । शक्ति का पातयिता 
शिव । नवे प्रकार । तीव्र, मध्य ओर मन्द पर्यक के उत्कष, माध्यस्थ्य 
ओौर निकषं भेद से । प्रवृत्तिनिमित्त ज्ञानके उदय होने पर शक्तिपात होता 
हे । शक्तिपात का पात्र सद्विद्या की ओर अग्रसर साधक अणु] नयी 


भूमिका मं ्रवेश । गुरुकी कृपा से भी शक्तिपात होता है। शक्तिपात से 
नित्योदित समावेश । ।. 


शाक्त वि सगं-चित्त सुंबोधरूप । भेदाभेद प्रधान । विश्व की 

उन्मुखेता आत्मसंवित्‌ शनित कौ ओर होती है । शिति ‡ अणु 1 संकुचित 

ज्ञानात्मक चित्त की संवित्ति ( ज्ञान ) मे विश्रान्तिकी क्रिया प्रारम्भहो 
जाती है । यही चित्त संबोध है| 


राम्भव विस्ग--चित्तपरूटय रूप । इसमे चित्तका ल्य हो जाता 


है । कौलिको वि्तगं शक्ति ( शम्भोः अयम्‌ ) शाम्भवं भावमे रीन हो 


जाती है । यह उच्च अवस्था है । अभेदुपरूधान । स्वात्मसंवितु मे विश्रान्ति । 


रिव-अनवच्छिन्नए्रकाश, स्वतन्त्र | उपायकरे विना स्वात्म प्रकारान्‌ में 

समथ । शवतन्तर का सर्वोच्च शक्तिमान्‌ तततव \ विश्चमय्‌ यौर विद्वोत्तोणं । 
^ वरम कुछ उ ने शाय + ॐ आर र = 

वह्‌ सबमे है । सब कुछ उसमे रायन करता है ओर सब म वह्‌ । 

शुदधविद्या-शुद्ध अध्वाका ५ वाँ तत्त्वत । इदम्‌_इदम्‌--अहम्‌ अहम्‌ 
की विमशं भूमि । । 

रुद्धि-तन्मयी भाव से अप्रच्युति 'शिव मे स्थिति' १--पपेक्ष शुद्धि 
वस्तु की जल अग्नि आदि के स्पा से शुद्धि । २--शिवात्मिकरा शुद्धि (भाव 
शुद्धि) । शुद्धि वस्तु का धमं नहीं | 

श्रीकाली-परा, अपरा, परापरा ओर मातृसदुभावकषंणो इन चार 
शक्तियों की सृष्टि, स्थिति संहार अवस्थाओं के संयोजन से १२ शक्तियाँ होतो 
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है । इन १२ शक्तियों के चक्रमे ही सारा विश्व घूमता है । शिवसि लेकर 
धरापयंन्त यह्‌ प्रत्याहार बनता है । इस चक्र के इश्वर शिव ह । शिव कै 
स्वातन्त्य को पृष्ट करने वाटो ये शक्तियाँ टी श्रो कारी कठलाती हं । 
श्रीकालिका--कल धतु का शब्द्‌, क्षप्‌, संख्या, गति, विग, संहर, 
गगना, जानना, आकलनं करना आदि (आदि अथं होते दै । यही अथंमयी 
शक्तियाँ काली हैँ या श्री कालिका कहुकाती द । प्रमातुप्र मयात्म जगत्‌ का 
आकलन करने वाली शक्ति । ५ [^ 
षटत्रिशत्तुत्तवस्वरूपज्ञ-पुथ्वी से शिवपयन्त ३६ तत्व इस दशन मे 
माने जाते हें । इन तत्वों का जानने वाला तत्त्वज्ञ । पृथ्वी, जल, तेज, 
वागु, नभ, ५ तन्मात्र, १० इन्द्रिय, अहङ्कार, मन, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष, 
माया, कला, विद्या, राग, काल ओर नियति, सद्विद्या, ईश्वर, सदाशिव, 
शक्ति ओर शिव । इन ३६ तत्त्वों का ज्ञाता रव साधक । 
(~ 
सत्तक-सच्चा तकं । शुद्ध विकल्प । दभ भद्वाद्‌ को काटने वाला 
कुठार । जागतिक तर्का से विलक्षण । पशुतत्व को नष्ट करने वाली भावना 
कामधेनु । पारबद्धता पर गिरने वाला वंचारिक वचर । 


सदागम-सच्चा आगम । शवागम । देय भौर उपादेयके विज्ञानसे 
परपूणं जागम । आगम = परम्परा सै आने वाला शास्त्र । 


सद्गुरूपदेश-रौव शास्त्र रूप सद्गुर्‌ परमेश्वर का उपदेश । 
दरोवागम के सिद्धान्त | 





समाधि-वेद्य-वेद्क भाव्रका विगल्न । अन्तिम योगाङ्ध | संपरज्ञात 
ओर असम्प्रज्ञात । निमीलन समाधि जब वेद्य का विगलन हो जाय | 
५ षदः । ज्यका "---------~~~~----- > 
 संवित्‌-चेतना शाक्ति प्राण का पूरवंरूप (प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता) 
अथत्रकाशरूपा" मध्य ` ( संविदेव भगवती मध्यम्‌ ) अवरोह क्रममे वुद्धि 


देहादि पहसाधिक नाडीचत्र मं अनुस्य॒त । पलाश के पते को बीच की रेखा 


की. तरह विदव-पत्रके बीच मे विद्यमान । सभी वृत्तियों को उतम तथा 


स भौ कां चि्रान्ति स स्थल । 


संस्कार--दो प्रकार का १--उपायान्तर सापेक्ष २--अन्य उपयो से 
निरपेक्ष । संनिकृष्ट ओर विप्रकृष्ट दो प्रकार के उपाय आणव ज्ञान को 
उत्पन्न करते हँ । विकरत्पों को शुद्ध करने के संस्कार आवश्यक हैं | दृपंण्‌ 
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की धूलिको साफ करना संस्कार है भूृलिको साफ़ करना संस्कार है। मनके मालिन्य को साफ करना 
संस्कार दटे। ए; 

स्वं्ञ ज्ञानवजित-सवंज्ञ = सवं ज्ञातत्वं सम्पन्न शिव। सवंज्ञान 
शिव का वास्तविक बोध । उससे रहित वैष्णव आदि सम्प्रदायवादौ । 
परमतत्त्व के ज्ञान से रहित । पारमाधथिकतत्च से अपरिचित | 


सातिराय-अतिशय के सहित । बदाचढा दुभा । मू स्वहूपं से अति- 
राय अवस्थाको प्राप्त । बलवान्‌ । विरिष्ट | 


सामथ्यं -शक्ति। स्वातन्त्र्य | क्षमता, सहिष्णुता, स्व मे सवका उल्लास 
ही सामथ्यं है। 

सांसिद्धिकता-(सं + सिद्ध + ( इक) = तस्‌) स्वप्रत्ययात्मके । स्वतः 
संसिद्ध होने के कारण गुर ओर शास्त्रकी अपेक्षा नहीं । स्वतः उद्भूतता, 
स्वयं प्रवृत्त तकं सांसिद्धिक होता है । संसिद्धिः से जन्म से आया हुआ | 
१-- गुरु भाचायं ७ प्रकार के होते है । सांसिद्धिक ४ थी कोटि है। 


गुरुशास्त्रानपक्षं च यस्यतत्‌ स्वयमुद्‌भवेत्‌ । 
स सांसिद्धिक इत्युक्तः तत्त्वुनिष्ठो महामुनिः ॥ 
सूर्यात्मकं परामर्शत्रय--'अ', इ' ओर उ' | अनुत्तर, इच्छा भौर 
उन्मेष तीन शक्तियों से क्रमशः अ” इ' ओर “उ' का परामश । सोमात्मक 
परामरात्रय आ", "ई" ओर “ऊ' - 
अनुत्तर में विश्रन्ति आनन्द । आनन्द का परामश आ" 
इच्छामे ,„ ईशन । ईशनका , ई" । 
उन्मेष मे ,; ऊर्मि । मिका 144 
स्थान प्रक ल्पन-प्राण, शरीर ओर बाह्यविस्तार यह्‌ सब स्थान है | 


इसी का प्रकल्पन स्थान प्रकल्पन दै । यह सक्रम होता है । 4 ५.०८८.0८९ _ 


स्पन्द्-- विमां, लहूराव, स्फुरण, जोवन का उत्स । ‹स्व' के विमरं 
का उन्मेष । विकास ओर संकोच वा आदि कारण, अथं किया | 
क 


स्वरूपाख्याति--स्व +रूप +-अ + स्याति । दैत मे अधिवास ॐ कारण 
स्व स्प्को ख्याति नदीं दोत्री । स्व' रूप की स्याति हो जाने परद्रैत मे 


अधिवास समाप्त हो जाता है। ग्राह्य ग्राहक का ज्ञान ही अख्याति है 


। 


| ५ 
(सि ( २६४ ) 


6 


अख्याति- शिव की संकोच शक्ति । संकोच शक्ति के द्वारा शिव अपने 
'स्व' को विस्मृत कर देता है । यदी स्व' रूप की अख्याति है । अख्याति 
मवरोह्‌ क्रममेहोतोहै। 

ना न भन (स्व) भाव परमेश्वर के तेज से परिपूणं संविद्‌ अग्निम 
हवन करना ही स्वभाव को प्राप्त करने का उपाय है। ( स्‌+उ~+अ-~+ 
म्‌ 1 इस्‌ = विसगं, सुष्टि का सीत्कार । उ = उन्मेष । अ = अनुत्तर। मू = 
उत्पत्ति का उल्लास) इन समस्त रहस्यात्मक वर्णा का पुंजीभूत अर्थं = 
सुष्टि के उन्मेष से समन्वित अमृ तततव का उल्लास = स्वभाव । 


स्वातन्त्य-एेदवयं । परमेश्वर की पराशक्ति । चिद्‌ का रहुस्यज्ञान 


स्वातन्त्र्य के अभावमे नहीं हो सकता । स्व॑कन्तु त्व स्वंज्ञत्व, पूर्णत्व 
नित्यत्व उर सर्व्छापरकत्व की शक्तिं का उत्स । स्वतंत्रका भाव । संकोच 
विकास की स्वेच्छा शक्तिं । प्रका के_स्वातःच्युः को आनन्द शवित 
कहते हे | "4 न 
` हैय-मल, कम, माया, अखिल मायीय प्रपंचये सभीरहेयरहैँ। मा. 
वि. १।१६ छोडने योग्य। हा धातु नाग + यत्‌ (य) = ईद्यति ६।४।६५ = 
हेय । † ` 


` ` होम-हृयते मनसा साधं स होमर्चेतना-सुचा । 
चेतना की सुवा से मानप्न यज्ञ ! याग = स्वात्मविख्य । 
यत्रन्यनं वेतनं , मृत्युरेव महापशुः । 
अलोकिकेन, यज्ञेन तेन नित्यं यजामहे ॥ 


रेत के इन्धन को चित्‌ की आग से जला देना तथा मृत्यु महाप की 
बलि देना हौ वास्तविक टोमदै। ` | | 
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तन््र- साहित्य 
(4218-1) 


17104 :॥-6॥ (1-23-1 ॥ 
५1210051 १-६ भाग) राधेश्याम चतुर्वेदी 
(313 <| लक्ष्मीतन्त्र 
परमहस मिश्र 1 0141॥॥ 
तन्त्रराजतन््र 2१॥ 14 
१-२ भाग) कपिलदव नारायणं परमहंस मिश्र 
गायत्री महातन्त् त्रिपुरारहस्य (ज्ञान-माहात्म्य खण्ड) 
राधेश्याम चतुर्वेदी जगदीशचन्द्र मिश्र 
11:11 विज्ञानभैरव 
॥ 1 4॥.8(64 2८|| 
(1 (२।( (2 नित्याषोडशिकार्णव 
एस.एन. खण्डेलवाल एस.एन. खण्डेलवाल 
राधातन्त्र 11120 8.1 41142 
५. य॥य कपिलदेव नारायण एवं एस. एन. खण्डेलवाल 
11111 (11: (1:98 (| 
१-५ भाग) कपिलदेव नारायण (१-४ भाग) एस. एन. खण्डलवाल 
नेतरत्र (:, 7 {-211(ए:21 
राधेश्याम चतुर्वेदी 1122051 
11681173: 64|| (व: :114 
(11297 (१-२ भाग) कपिलदेव नारायण 
ब्रह्माखर विद्या एवं बगलामुखी - साधना (171 1 
श्यामाकान्त द्विवेदी 11 (२811111 


-11:(-71य॥7(11 वरिवस्यारहस्य 
41:18: श्यामाकान्त द्विवेदी 
































